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- द्वितीय संस्करण के दो शब्द 


gr 


'तृतीय संस्करण 


वे संस्करणों को पाठकों ने समुचित रूप से स्वीकार किया है । परिणाम- 
“बक पुस्तक का तृतीय संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 
णामि 
द्वितीय संस्करण के दो शब्द 


'गीता' द्वितीय अध्याय 'का द्वितीय संस्करण, इतना शीघ्र आ जायेगा, यह 
आशा तो स्वयं सम्पादक ने भी कभी नहीं की थी । इसी से प्रमाणित होता है 
कि गीता-जँसी सवंसुलभ रचना को प्रस्तुत टीका के साथ पाठकों ने पसन्द 
किया है । साथ ही, 'लीक से हटकर' हुए इसके सम्पादन को भी पाठकों ने 
सराहा है । सवंशुद्ध मुद्रण भी इसका एक कारण है । 

छात्रों और अध्यापकों के अतिरिक्त अनेक गीता-प्रेमी, स्वाध्यायशील प्रौढ़ 
पाठकों से प्राप्त सम्मतियों से भी सम्पादक को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है। 
एतदर्थं सम्पादक अपने सभी पाठको के प्रति आभारी है । 


द्वितीय संस्करण को कुछ और अधिक उपयोगी बताने का प्रयास किया 
गया है। 'परंतपः' (अध्याय २ श्लोक ३) शब्द का अर्थ इस दृष्टि से द्रप्टव्य है। 
प्रथम संस्करण में 'परंतप:” शब्द का अथं 'परम तपस्वी' किया गया था । 
किन्तु, इस द्वितीय संस्करण में “शत्रु को सन्तप्त करने वाला किया गया है । 
ह अथं युद्ध-भूमि में खडे अर्जुन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, निश्चय ही 
| उपयुक्त है । इस सशोधन के लिए, हम अपने एक सुधी समीक्षक के 


| व्य से आभारी हैं। 


-- कर्ण तह 
कृष्णजन्माष्टमी १९८८ 


शै : प्रथम संस्करण का निवेदन 

“श्रीमद्भगवद्गीता? का पाठ्यक्रम में आना, दो ही उद्देश्यों की ओर संकेत 
करता है-- : 

१. संस्कृत री एक क्लासिक रचना के माध्यम से भारतीय संस्कृति के 
ग्राचोन मूल्यों से पाठकों को परिचित कराना ! 

२. सरल सुबोध भाषा तथा संदाद-शँली में रचित 'गीता' के माध्यम से 
संस्कृत-भाषा की सुबोधता और सरलता से पाठकों का परिचय कराकर उन्हें 
संस्कृत-अध्ययन की ओर उन्मुख करना । | 

प्रस्तुत प्रयास में, उपर्युक्त दोनों ही उद्देश्यों को लक्ष्य में रक्खा गया है। 
तदनुसार. प्रथम उद्देश्य की पूर्ति में पाठकों की सहायता के लिए गीता के मूल. 
पाठ के एहले, अवश्य पठनीथ' शीषं क के अन्तर्गत--'महाभारत' 'श्रीमदृभगवद्‌ 
गीता! तथा 'द्वितीयं अध्याय” इन तीत उपशीर्षकों, में ज्ञातव्य विषय को इस 
रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे पाठक, केवल पाठ्यसामग्री तक ही सीमित 
न रहकर सम्पूर्ण 'श्रीमद्भगवद्गीता' के साथ हो सम्पूर्ण 'महाभारत” को भी 
पढ़ने" के लिए उत्सूक हो जाये । 


दूसरे उद्देश्य की पूर्ति में पाठकों की सहायता के लिए, गीतः के शलोको 
का यथासम्भव शाब्दिक अनुवाद देते हुए, भाषा के प्रबाह को बनाये रक्ख। 


'गया है । अनुवाद के बाद शब्दार्थ, ओर शब्दार्थ क्रे बाद व्याकरण में, संस्कृतः 
शब्दों की रचना को, प्रकृति + प्रत्यय के माध्यम से स्पष्ट करते हुए, एक बार 
पुनः गीता के ही नहीं; अपितु, संस्कृत-शब्दो के अर्थी को समझाने का प्रयास 
किया गया है । इसके साथ ही, संस्कृत-भाषा में पाठकों की गति कराने के लि! 
कुछ ऐसे, बहुत-ही, सामान्य, किन्तु बहत ही आवश्यक, संस्कृत के शब्द-रूपं 
ओर घातुरूपों की आवृत्ति के लिए भी अवसर जुटा दिया गया है । 


प्रस्तुत प्रयास” कहाँ तक उपयोगी बन पड़ा है, यह तो पाठकों की प्रति 
क्रिया से ही विदित हो पायेगा; किन्तु अपनी ओर से. हम अपने इस प्रयास रे 


इसलिए सन्तुष्ट हैं, क्योंकि इससे स्वय हमें एक नई दिशा प्राप्त हुई है । 'प्रस्तुर 
प्रयास! लीक से कुछ हटकर है । ओर, साथ ही उत्साहजनक भी है 

चन्द्रिका, 

शिवाजी माग, मेरठ-२५०००१ --कर्णसि! 
दूरभाष.७२५०० कृष्णजन्माष्टमी १९८ 


अवश्य पठनीय 


भार 


एक सर्वागपूर्ण स्वतन्त्र रचना के रूप में सम्मान प्राप्त कर लेने पर भी, 
'श्री मद्भगवद्गी ता” महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास रचित “महाभारत महाकाव्य 
का ही ' एक लघु प्रकरण है । अतः 'गीता' के विषय में कुछ लिखते से पूर्व 
यहाँ, संक्षेप में महाभारत पर, कुछ लिख देना उपयोगी होगा । 


महाभारत 

'महाभारत', एक ऐसा विशालकाय ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसमें एक 
लाख श्लोक हैं । मानव-जीवन से सम्बन्धित ऐसा एक भी विषय नहीं है, जिसका 
उल्लेख 'महाभारत' में न हुमा हो ! महाभारतकाल के साथ ही उससे पूर्वकाल 
के भी सामाजिक, धामिक, राजनीतिक, भौगोलिक ओर सांस्कृतिक संभी विषय 
इसमें संकलित हैं । साथ ही, घमं और राजनीति के गम्भीर एवं तात्त्विक 
विचारों और सिद्धान्तो से भी यह ओतप्रोत है । युदक्षेत्र हो या धर्मचर्चा, 
सामाजिक समस्या हो या वैयक्तिक समस्या, राष्ट्रीय संघर्ष हों या ग्रह-कलह 
--सभी प्रकार की उलझनों को सुलज्ञाने के लिए उचित '॥गंदर्शन, महाभारत 
से हो जाता है । 'महाभारत” के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में 'वेदव्यास' की 
यह उक्ति बहुंत ही सटीक है 

“ग्ने अर्थे च कामे च सोक्षे च अरतर्ष॑स । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌ ॥ 
--महाभारत, आदिपव ६२, ५३ ॥ 

अर्थात्‌ धर्म, अथे, काम और मोक्ष--भारतीय संस्कृति के आधारभूत इन 
चार पुरुषार्थो से सम्बन्धित जो भी विषय महाभारत में है, वही अन्यत्र भी 
देखने को मिलता है, और जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भो कहीं दिखलाई नहीं 
पड़ता है । 

निश्‍चय ही, विषयों की इसी बहुलता के कारण “महाभारत' को ज्ञान का 
'विश्‍वकोश' (६०५०।०९।३२) कहा जाता है । 


६] | अवश्य पठनोय 


पाश्चात्य विद्वान्‌ 'सिलवां लेवी की महाभारत के सम्बन्ध में यह उक्ति 
यहाँ ध्यान देने योग्य है -.- 


“The Mahabharat is not only the largest, but also the 
grandest of all epics, as it contains throughout 8 lively teachning 
of morals under 8 glorions garment of poetry, ” 


अर्थात्‌ “सभी ऐतिहासिक महाकाष्यों में, 'महाभारत' केवल सबसे विस्तृत । 
ही नहीं है, अपितु सबसे उत्कृष्ट भी है, क्योंकि यह, आदि से अन्त तफ काव्य | 


के घुन्वर परिधान में प्रस्तुत की गयी. उत्तम आचरण की जीवन्त शिक्षाओं से 
ओतप्रोत हे । ” 


“महाभारत” महाकाव्य में, सम्पूणं कथानक को १८ पर्वा अर्थात्‌ प्रकरणों 
में विभक्त किया गथा है । पर्वों के नामों से ही, उनके कथानक का भी संकेत 
मिल जाता है । अतः, महाभारत के पर्वों का नामतः उल्लेख यहाँ किया जा 
रहा है :-- . 


१--आदिपवं २--सभापवं ३--वनपवं 
४--विराटपर्द ५-- उद्योगपवे ६--भीष्मपवे 
७--द्रोणपवं ८--कणेपर्व €--शल्यपर्व 
१०--सौप्तिकपव॑ १ १--स्त्रीपव॑ - १२--शान्तिपर्व 


१२-अनुक्षासनपर्वे १४--आशवमेधिक पर्व १५-- आश्रमवासिके पर्व 

१६--मोसलपवं १७--मांह प्रा स्था निकपव॑ १८--स्वर्गारोहणपवे । 

महाभारत” के कथानक एर हॅष्टिपात करते ही यह ज्ञात हो जाता है कि 
इस महाकाव्य को. सवंप्रमुख घटना महाभारत-युद्ध/ है। यह युद्ध आज से 
लगभग ५ हजार वर्ष पूव कौरवों और पाण्डवों के बीच हुआ था । पहले दस 
दिन तक, इस युद्ध मे कौरवों के सेनापति भीष्मपितामह थे । उसके बाद का 
सेनापतित्व क्रमश: दोणाचायं, कर्ण और शल्य ने किया था । “महाभारत! के 
“भीष्मपवं' में भीष्म की देखरेख में हुए युद्ध का वर्णन है । 


श्रीमद्भगवद्गीता 
'महाभारत' महाकाव्य के 'भीष्मपवं' का ही एक उपपर्वे “श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता' है । महाभारत-युद्ध के प्रथम दिन ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख से इसका 
आदुर्भाव हुआ था । भगवान्‌ (श्रीकृष्ण) के द्वारा कही (गायी) जाने के कारण 
ही इसका नाम श्रीमद्भगवद्गीता है । इसमें १5 अध्यायों में ७०० एलोक 
हैं । वक्ताओ की दृष्टि से गीता के श्लोंकों की संख्या इस प्रकार है:-- 
धृतराष्ट्र केवल १ एलोक का वक्ता है। अ 
संजय कुल ४२ श्लोकों का वक्ता है ।. 
अर्जुन ने कुल ५४ श्लोकों में अपनी बात कही है, 
रै तथा शेष कुल ५७३ एलोकों में श्री कृष्ण का उपदेश है । 
यहाँ स्थूल हृष्टि से देखने पर भी यह सहज ही विदित हो जाता है कि 
श्रीमद्भगवद्गीता' के प्रमुख पात्र श्रीकृष्ण और अर्जुन ही हैं। इन दोनों के 
मध्य होने वाला सीधा-संवाद ही गीता झा मुख्य अश है । इसी अंश में गीता 
का वह उपदेश है, जो अर्जुन के. माध्यम से, श्रोकृष्ण ने सभी संसारी मनुष्यों के 
लिए कुरुक्षेत्र” के मैदान में दिया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए 'श्रीकृष्ण- 
अर्जुन-संवाद' को संजय ने 'धृतराष्ट्र' को ठीक उसी प्रकार सुनाया है, जैसे 
आजकल रेडियो पर हम “आँखो देखा हाल” सुनते हैं। संवाद-शेली में लिखे 
जाने के कारण ही 'गीता' में बीच-बीच में अर्जुन उवाच' ओर श्रीकृष्ण 
उवाच'--जैसे शीषंक-संकेत मिलते हैं । 
गीता का महत्त्व 
करिकतंग्यविसूठता कौ स्थिति में कत्तंव्य-बोध को कविता ही गोता है । 
प्राचीनकाल से लेकर आज -तक 'गीता' का सर्वाधिक महत्त्व अपनी इसी 
विशेषता के कारण रहा है ! यद्यपि ज्ञान, कमं और भक्ति--इन तीनों का 
ही सुन्दर समन्वय गीता में हुआ है, तथापि ज्ञान और भक्ति-की अपेक्षा कमं 
को ही इसमें अधिक महत्त्व दिया गया है (त के मेंदःन में, कौ रवों और 
पाण्डवो की सेना के मध्य, मोहुयुकत अ ओर्‌ निराश होकर किकर्तव्यविमुढ हुए 
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तथा धनुष छोड़कर अपने कतंव्य से पराङ्मुख होते हुए अर्जुन को लक्ष्य करके 
ही यह उपदेश श्रीकृष्ण द्वारा उस सभय दिया गया था । अतः, इसका प्रमुख 
प्रतिपाद्य विषय तो.अर्जुन को, उसके कतंव्य-कर्म की प्ररणा देना ही है । इसके 
अतिरिक्त, शेष सभी ज्ञान और ध्यान की. बातें तथा. भक्ति का उपदेश तो 
केवल इसलिए है जितसे कि. श्रोकृष्ण के उपदेश को ग्रहण करने में बाधक होने 
वाली, अर्जुन की अनेक शंकाओं को दूर किया जा सके । परिणामस्वरूप, 
भहाभारतकाल से लेकर आजतक कतंव्याकतंव्य के विषय में विमूढ हुए असंख्य 
जन का मागदर्शन गीता करती चली मा रही है । 

कुछ लोग “गीता” को केवल एक आध्यात्मिक ग्रन्थ' मानकर ही सन्तोष 
कर लेते हैं। किन्तु, इसके साथ ही गीता एक 'नीविशास्त्र' या कर्तग्ग्रशस्त्र' 
भी है । गीता में श्रीक्कष्ण ने सांसारिक कतंव्य से विभु होते हुए अर्जुन को 
इस संसार में रहते हुए ही अपने कर्तव्य को पूरा करने का उपदेश दिया है । 
संसार से भागकर, बनों में. जाकर तपस्या आदि करना भौर इस प्रकार मोक्ष 
आदि की कामना करना 'गीता' नहीं सिखलाती । अपितु, इस संसार में रहते 
हुए ही अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करना ही 'गीता' की शिक्षा है। 

इसके साथ ही.'गीता' का.अन्य महत्त्वपूर्ण उपदेश है कि मनुष्य-को अपने 
सभी कमं, निष्काम भाव से ही करने चाहिएँ । निष्काम भाव से अपने कर्मों को 
करता हुआ मनुष्य मोह से मुक्त होता है, भौर तभी वह मोक्षः का पात्र बनता 
है। तभी भ जन्म और मृत्यु वे ओर मृत्यु के बन्धन से छूट पाता है । इसी निष्काम 
' कर्म को गीता में 'कर्मयोग' कहा गया है। 

.इस प्रकार 'गोता' में व्यवहार के माध्यम से ही परमार्थ की शिक्षा दी 
गयी है । जीवन-संघर्ष ओर आत्मचिन्तन--यहाँ दोनों का ही समन्वय हुआ 
है। "गोठा! में 'कमं ही घम है। इसीलिए श्रीकृष्ण ने युद्ध के मैदान में, अर्जुन 
से बार-बार कहा है है--'युदस्व' युद्धस्व ।' “गीता के इसी. उपदेश को शि ध्यान में 
रखकर श्री लोकमान्य तिलक ने गीता का महत्त्व इन शब्दों में व्यक्त किया है:- 

“भक्ति ओर ज्ञान का मेल कराके, इन्‌ दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के 
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साथ संयोग करा देने वाला दो वाला ओर इसके द्वारा संसार से बुःखित सनुष्य ५ द्वारा संपतार से दुःखि ष्य को 
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शान्ति वेकर, निष्काम कर्तव्य के आचरण मे लगा देने वाला, गोता के समान 
बालबोध प्रन्य, संस्कृत की कोन कहे, समस्त ससार के साहित्य में नहीं मिल 
सकता ।” >“गीतारहस्थ, पृष्ठ १ 

ऐसे ही महत्त्वपूर्ण विचारों के कारण विश्व-साहित्य में 'गीता' का विशिष्ट 
स्थान है । गीता! का, कमं का सिद्धान्त सभी देशों, सभी सम्प्रदायो और सभी 
अवस्था के मनुष्यों के लिए उग्योगी हे । भारतीय और विदेशी--सभी विद्वान्‌ 
गीता से प्रेरणा प्राप्त करते रहे है! शर्कराचायं, रामानुजाचार्य, और सिम्बार्काभायं 
आदि-सभी आचार्यों ने गोता.पर भाष्य लिखे हैं। पोर्वात्य औः पाश्चात्य 
दोनों ही वर्गों के विद्वानों ने अपनी-अपनी भाषाओं में 'गीता' का अनुवाद किया 
हैं। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसका संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद 
हो चुका है । सर्वाधिक साहित्य भी 'गीता' पर ही उपलब्ध होता है । 

सन्त ज्ञानेश्वर, मधुसूदन आचार्य, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, महात्मा 
गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय, वीर सावरकर, श्री अरविन्द 
डॉ० राधाकृष्णन, ओर विनोबा भ!वे आदि सभी गीता से प्रभावित रहे हँ । 

भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन क्रे समय सक्रिय क्रान्तिकारियों में से सरदार 
भगतर्सिह, चन्द्रशेखर अ'जाद, रागप्रसाद बिस्मिल और भाई परमानन्द--जंसे 
अनेक क्रान्तिकारी गीता' से ही प्रेरणा प्राप्त करते हुए फाँसी के तख्ते पर 
झूल गये । गांधी जी के जीवन मे 'गोता' का महत्त्वपूर्ण स्थान था । उन्होंने 
गीता को माँ' के रूप मे सती कार किया है: 

“आज गीता मेरी 'बाइबिल' और 'कुरान' ही नहीं है बल्कि इससे बढ़कर 
भी कुछ ओर है---यह मेरी माता है!” 

असंख्य अन्छ जोगो के अनुभव की भांति ही गाँधी जी का भी यह अनुभव 
था कि संकट और निराशा के समय 'गीता' से ही उन्हें समुचित समाधान मिला 
है। वे लिखते हैं-- 

“जब निराशा मेरे सामने आ खड़ी होती है ओर अकेला पड़ने पर मुझे 
आशा फी एक भी किरण नहीं दिखाई देती. मैं भगवद्गीता के पास लौटकर 
जाता हूँ । मुझे कोई श्लोक यहाँ, कोई वहाँ दीख जाता है और सें तुरन्त घोर 
संकटों के बीच भो मुस्कराने लगता हूँ ।” 
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“गीता” की प्रशंसा करने में पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भी पीछे नहीं हैं। जर्मन 
: विद्वान्‌ 'हम्बोल्ट' ने गीता के प्रति अपनी मान्यता इन शब्दों में प्रकट की हैः— 
“The most beautiful perhaps the only true philosophical 
song existing in ‘any known tongue.” 


अर्थात्‌ (गीता) किसो भौ ज्ञात भाषा में, सर्वाधिक सुन्दर और सम्भवत 
सञ्चे अथो में बशंन का गीत है । 

इसी प्रकार अमेरिकन सन्त 'थारो', महान्‌ अमेरिकन, लेखक “राल्फ वाल्डो 
एमसेन, अंग्रेज विद्वानु एल्डुअस हृक्सले आदि अनेक विद्वानों ने भी गीता की 
भ्ूरि-भूरि प्रशंसा की है । 

अन्त में, स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में हम कह सकते हैं कि:--- 


“मनुष्य-जोवन के लिए गोता से अधिक जागरूक प्रहरी शायव ही कोई 
और हो ।” 


श्रीमद्भगवद्गीता 
द्वितीय अध्याय का सारांश 
श्रीमदूभगवद्गीता' के द्वितीय अध्याय में कुल १७२ श्लोक हँ । इनमें से 
३ श्लोक संजय के हैं, ६ अर्जुन के हैं ओर शेष 53 शलोक श्रीकृष्ण के द्वारा 
“कहे गये हैं । £ ट्र 
प्रतिपाद्य विषय के विचार से गीता के प्रमुख सिद्धान्तों में से दो सिद्धान्त 
इस दूसरे अध्याय में आ गये हैं-- 
१--आत्मा की अमरता का सिद्धान्त । 
२---निष्काम .कर्म का सिद्धान्त । १ 
द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या र से १ ० तक, कृष्ण और अर्जुन का वहु 
संवाद है, जिममें उस परिस्थिति को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें “गीता” का 
प्रादुर्भाव हुआ है । 
श्लोक संख्या ११ से ३० तक, देही भौर देह अर्थात्‌ आत्मा और शरीर 
से सम्बन्धित तात्त्विक ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञान का सार है 
कि देही (आत्मा) अमर है ओर देह (शरीर) नश्वर है । 
“तेनं छिन्वन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चैन क्लेवयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
अर्थात्‌ आत्मा! को न शस्त्र काटते हैं, न अग्नि जलाती हैं. न जल गीला 
करते हैं और न वायु सुखाती है। | 
एक शरीर को छोड़कर आत्मा का दूसरे शरीर को ग्रहण करना, ठीक 
वैसा ही है, जैसा हमारे द्वारा एक वस्त्र को उतारकर दूसरे वस्त्र को पहल 
लेना है । देही और देह के इसी तात्त्विक ज्ञान को “सांख्ययोग! अथवा 'ज्ञान- 
योग" भी कहा जाता है - 
श्लोक संख्या ३१ से ३८ तक, अर्जुन को क्षात्रधमं का उपदेश देने के 
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उपरान्त, द्वितीय अध्यायं में ३६ से ३ तक के एलोको में श्रीकृष्ण ने 
'तिष्कामकर्म' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । यही गीता १. 'कर्मयोग' है। 
("कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा फर्मफलहेतुर्मूमा ते सङ्गोऽस्त्वकरसंणि ॥४७॥ 
रथात केवल कमं करना ही तुम्हारा अधिकार है, उस किये गये कर्म के 
फल की प्राप्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है) भतः, कर्म के फल की 
इच्छा से तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए । साथ ही, कर्म न करने में भी 
तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चःहिए । निष्क्रामः कमं के इसी सिद्धान्त को यहाँ 
'समत्वबुद्धियोग' भी कहा गया है। ... 
अध्याय के अन्त में, श्लोक संख्या ५४ स ७२ तक 'स्थित्रज्ञ' का प्रकरण 
है । (४ वें श्लोक में, अर्जुन द्वारा 'स्थितप्रज्ञ' के विषय में पूछने के उपरान्त, 
आगे के एलोकों में श्रीकृष्ण ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। 
अन्त में, 'स्थितप्रज्ञता' की इस स्थिति को ही 'ब्राह्मी स्थिति’ कहते हुए 
श्रीकृष्ण के द्वारा द्वितीय अध्याय का उपसंहार हुआ है । 


श्रीमद्भगवद्गोतायाम्‌ 
ड्रित्तीयोऽध्यायः 
संजय उवाच 
हुः तं तथा कुपयाविष्टमश्चपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वावयमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
अम्बय--तथा कृपयाविष्टमू, अभ््‌पूर्णाकुलेक्षणम्‌, विषीदन्तम्‌ (भर्जुनम्‌) 
मधुसूदनः इदम्‌ वाक्यम्‌ उवाच । 
विषथ-संकेत--प्रथम अध्याय में, शोऊ-पन्तप्त अर्जुन द्वारा धमुष-बाण 
त्याग देने पर मागे के घटनाक्रम का वर्णन करते हुए, संजय ने धृतराष्ट्र से 
कहा है। 
अनुवाब--उस प्रकार से करुणा से प्रस्त को, आंसुओं से भरी हुई 
(इसीलिए) व्याकुल हृष्टि वाले (ओर दु:खी होते हुए उस (अर्जुन) को मधुसूदन 
(श्रीकृष्ण) ने यह वचन कहा । 
८ रर्दार्थे ¬ कूपयाविष्टम्‌ = करुणा से ग्रस्त को 
अभ्षपूर्णाङुलेक्षणम्‌ = आँसुओं से भरी हुई (इसीलिए) आकुल 
इष्टि वाले को 
विषोदन्तम्‌ = दुःखी होते हुए को 
तम्‌ = उस (अर्जून) को, 
मधुसूदनः = (मधु नाम के दत्य) को मारने वाले (श्रीकृष्ण) ने, 
इदम्‌ वाक्यम्‌ = यह {आगे कहे जाने वाला) वचन । 
उवाच ्=क्रहा ।. 
व्याकरण-- कपदाविष्टम्‌ == कृपया, आदिष्टम्‌ = तृतीया तत्पुरुष समास । 
अश्नुपूर्णाकुलक्षणम्‌ = भश्नुपणेम्‌ (अतएव) आकुलम्‌ च तत्‌ 
ईक्षणस्‌, यस्प तम्‌ । बहुव्रीहि समास 
विषीबन्तम्‌ = वि + सद्‌ (सीद्‌ ओर स्‌ को ष्‌)+ शतु (अत्‌), 
पुल्लिङ्ग, द्वितीया विभाक्त, एकवचन । 
उवाच =/7च्‌ + लिट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
टिप्पणी 'संजय उवाच से तात्प हे कि यह धृतराष्ट्र के प्रति संजय 
की उक्ति हैं । 
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श्रीश्यगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितस्‌ । 
अनायंजुष्टसस्वर्यंमकीतिकरमर्जुन ॥२॥ 
अन्वय- अर्जुन, त्दा, अत्तायंजुष्टम्‌, अकीतिकरमू, अस्वग्यंमू, इदमू, 
कश्मलम्‌ कुतः समुपस्थितम्‌ ? 
विषय-संकेत - कृष्ण ने अर्जुन से १छः--- 
अनुवाद - हे अर्जुन ! तुमको, आर्य लोगों से सेवित न होने वाला, यश 
को प्राप्त न कराने वाला (और) स्वर्ग को (सी) प्राप्त न कराने वाला यह्‌ 
अवसाद कहाँ से प्राप्त हो गया है ? 
शब्बार्थ--अनायंजुष्टम्‌ == जुष्ट अर्थात्‌ सेवित, आयंजुष्ट == आयों से 
सेवित, न + आर्यजुष्ट, अमार्यजुष्ट ध्र्थात्‌ जो आर्यो द्वारा सेवित 
नहीं है । 
अक्कीतिकरम्‌ == की ति + कर -= यश प्राप्तं कराने वाला, न+ 
कीतिकर =भक्कीतिकर अर्थात्‌ ओ यश प्राप्त कराने वाला 
नहीं है । 
अस्वग्यंस्‌ =स्वग्यं ==स्थगे प्राप्त कराने वाला, न- स्वयं 
अस्वग्यं, जो स्वगं प्राप्त कराने वाला नहीं है। 
कश्मलम्‌ = अवसाद (खिन्नता, उदासी) । 
कृत: न कहाँ से, किस कारण से । 
समुपस्थितम्‌ = प्राप्त हो गया है ! 
भ्याकरण--रबा--युष्पद्‌ शब्द का द्वि० वि०, एककचन। त्वाम्‌ के 
स्थान पर त्वा विकल्प से होता है । 
` कतः= मिम्‌ + तसिल्‌ (तस्‌), किम्‌ को 'कु' हो जाता हे । 
इसी प्रकार अतः, तत:, यत: आदि रूप बनते हैं । 


समुवस्यितम्‌ = सम्‌ + उप + १/स्था + क्त, नपुंसक लिंग, 
एकवचन । 

टिप्पणी---श्री भगवान्‌ +- उवाउ == इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि यह्‌ 
अर्जुन के प्रति श्रीक्षष्ण (भगवान्‌) झी उक्ति है । 


द्वितीय अध्याय ] - { 


BT) 


३ क्लँब्यं मा स्स गल: पार्थं नेतत्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदवदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ 


~ 
अन्वय ---पःथं, क्लब्यम्‌ मा स्प गमः, (यत;) एतत्‌ त्वयि न उपपद्यते । 
(हे) परंतप ! क्षुद्रम्‌,.हृदय-दीर्नेल्प्रम्‌ त्यक्त्वा उत्तिष्ठ ! 


विषय-संफेत--कृष्ण द्वारा अर्जुन को, अकर्मण्यता को छोड़ने का 
परामर्श । 


अनुवाद - हे पृथापृत्र (अर्जुन) ! नपुंसक मत दनो |, यह तुम्हारे योग्य 
(बात) नहीं है ! हे शत्रु को सन्तप्त करने दाले (अर्जुन) | हृदय की इस तुच्छ 
दुबंलतर को छोड़कर (तुम) उठ खड़े होओ (और युद्ध करो) । 


शब्दार्थं-- पार्य = पृथा का पुत्र (अर्जुन), कुन्ती का ही नाम पृथा भी है । 
इस तरह युष्ठिष्ठिर, भीम और अर्जुन आदि सभी भाई पार्थ 
कहलाते हैं । किन्तु यहाँ अर्जुन को ही पार्थ कहा गया है । 
क्लेव्यम्‌ = क्लीबता, नपुंसकता । 
मा स्म गम: =मत बनो, मत प्राप्त हो। इस वाक्यांश का 
प्रयोग इसी रूप में अनेकत्र होता है । 
परंततप == शत्रु को सन्तप्त करने वाला (अर्जुन), सम्बोधन है । 
छुद्रम्‌ = तुच्छ, छोटा, हल्कापन । 


व्याफरण--पार्थ = पृथा + अणू (अपत्य अर्थ में) । 
क्लेब्यम्‌ == क्लीव + ष्यञ्‌ (भाव अर्थ में} । 
त्यक्श्वा = त्यज्‌ + क्त्वा । 
उत्तिष्ठ = उत्‌ + \/स्था (तिष्ठ) लोट्‌ लकार, म०, पु० एकव०। 
उपपद्यते == उप4/ पद, लट्‌ लकार, प्रथम पु० एकव ० आत्मनेपद । 


४] [ श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्जुन उवाच ` 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसुदन । 
इषुिः प्रति योत्स्यासि पुजार्हाचरिसुदन ।।४॥ 
अन्वय--(हे) मधुसूदन ! पंख्ये, अहम्‌ भीष्सम्‌ प्रति च द्रोणम्‌ प्रति, इषुभिः 
कथम्‌ योत्स्यामि । (हे) अरिसूदन ! (तो तु मप) पूजाहौं (स्तः) ॥ 
विषय-संकेत--अर्जून का कथन--“युद्ध कैसे करूँ ? 
अनुवाब-- है मधुसूदन ! युद्ध में, में भीष्म (पितामह) और (आचार्य) 
द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूंगा । हे अरिसूदन (कृष्ण), (बे दोनों तो 
मेरे) पूज्य, हैं । 
शब्दार्थ--संख्ये = यूद्ध में । 
भीष्म प्रति = भीष्म पितामह से । 
ब्रोणं प्रति =द्रोणाचायं से । 
इषुशिः=बाणों से । र 
भरिसुदन = अरि (शत्र) को मारने वाले (कृष्ण) सम्बोधन । 
पूजाही >- पूजा करने के योग्य अर्थात्‌ पूज्य हैं । 
योत्स्यामि = युद्ध करूंगा । ~~ 
कथम्‌ = किस प्रकार से, (कैसे) । 
` 'ष्याकरण--भोष्सं प्रति ==प्रति के योग में भीष्मम्‌ में द्वितीय( विभक्ति । 
(अभितः परितः समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि) 
योत्स्यान्नि = युध्‌, लुट्‌ लकार, उत्तम पुरुष, एकवचन । 
कथम्‌ =किम्‌ + धमु (प्रत्यय) । दूसरे सर्वनाम शब्दों से यथा, 
तथा, इत्थम्‌ आदि रूप बनते हैं । 
टिप्पणी अर्जुन उवाच से तात्पर्य है कि यह कृष्ण के प्रति. अर्जून की 
उक्ति है । र 
अस्मद्‌ शब्द के रूप 


अहम्‌ आवाम्‌ घयमू 

भाम्‌ (मा) आवाम्‌ (नौ) अस्मान्‌ (नः) 
मया आवाभ्याम्‌ अस्माभः 

मह्यम्‌ (मे) , आवाश्यप्म्‌ (नो) अस्मभ्यम्‌ (तः) 
मत्‌ आवाभ्याम्‌ ग्रस्मत्‌ 

मम (मे) अध्वयोः (नो) अस्माकम्‌ (नः) | 


मयि आवयोः अस्मासु । 


| द्वितीय अध्याय ई (६5३; 


युरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम॒पीह लोके ।. 
हत्वार्थक्रामांस्ठु गुरूनिहेव 
भुञ्जीय भोगान्रधिर-प्रदिग्धान्‌ ॥५॥॥ 
अन्वय--महातुभावान्‌ गुरुन्‌ अहत्वा, इहलोके भेक्ष्यम्‌ भोक्तुम्‌ अवि श्रेय: । 
। हि गुरुन्‌ हत्वा (अपि), तु इह्‌ एव सुघिर-प्रदिखान्‌ अर्थं" मान्‌ भुञ्जीय । 
विषय-संकेत--अर्जुन का कथन---'इस युद्ध में जीतने से अच्छा है भीख 
माँगकर जी लेना |” 
अनुवाद-- (अत. इन सामने उपस्थित) महानुभावों (गुरुओं) को न सार- 
फर, इस लोक में भिक्षान्न खाना भो (मरे लिए) अच्छा है । क्योंकि (इन) 
ग्रुदओं को मारकर (शी) तो यही (इसी लोक से) रक्त से सने हुए अर्थ और 
! कामों को घोगुगा । 
शब्दार्य-- अहुत्वा = न मारकर । 
भैक्ष्यप्‌ भोक्त म्‌ अपि= भिक्षा सं प्राप्त अन्न खाता भी । 
भ्रयः == कल्याणकारी है, भञ्छा हू । 
इह एव= यहीं, अर्थात्‌ इसी ससार में ! अर्जुन का तात्पर्य है 
कि इन गुरुओ को यारचे से उत्ते कोई स्वर्ग तो मिल 
नहीं जायेगा । 
रुधिरप्रदिग्धान्‌ = रधर ते सने हुए अर्थात्‌ इन गुरुओं के बघ 
करने के परिणाम स्वरूप मिलन वाले । 
अर्थ-कामाब्‌ =अथं से तात्वये है विभिन्न प्रकार के पदार्थ और . 
काम से तात्पयं है विभिन्न कामनाएँ, इच्छाएँ । 
भुझजीय---भोगू गा । 
व्याकरण--अर्याश्‍्च कामाएव: अर्थकामाः, तान्‌ == अर्थकामान्‌ । 
सबिर; प्रदिरघान्‌ = सधिरप्रदिर्धान्‌ । 
भुञ्जीय == १/भुजू, बिधिलिङ्ग, उत्तम पुरुष, एकवचन | 


(७. || [ श्रीमद्भगवद्गीता 


न चेतद्विदाः कतरञ्ञो गरीयो 
यद्वा जयेम यवि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषास- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातंरषष्ट्रा: ॥ ६॥ 
अन्बय--एतत्‌ च न विद्मः, (यत्‌) नः कतरत्‌ गरीयः । यदू वा जयेमः। 
यदि वा नः जयेयुः । (तथापि) यान्‌ हुत्वा न जिजीविषामः ते एव धातं राष्ट्रा 
(मम) प्रमुखे अवस्थिताः (सन्ति) । 
विषय-संकेत--युद्ध के विषय में अर्जुन का संणय--- 
अनुवाद --आर, यहु (भो) हम नहीं जानते हैं (कि युद्ध करने और युद्ध न 
करने में से) कौनसा काम हमारे लिये अच्छा हे । (युद्ध करने पर भो) हम 
जोतेंगे कि वे जीतेगे । फिर भी जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, वे 
ही धृतराष्ट्र छे पुत्र (अर्थात्‌ कौरव) (हमारे), बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। 
(यहाँ अर्जुन ने अपने लिए 'भम' एकवचन के स्थान पर नः बहुवचन का प्रयोग 
किया है ।) व 
शब्दार्य-भ बिदाः= (हम) नहीं जानते हैं । शे 
कतरत्‌ =कोनसा (दो से से एक) । गरीयः =श्रेष्ठ, अच्छा । 
यद्वा = अथवो । यदि वा=अथवा । 
येम = हम जीतेंगे । जयेयुः = वे जीतेंगे । 
न जिजीविषा५:-- जीवित रहने की इच्छा नहीं करते हैं । 
घातंराष्ट्रा: -- धृतराष्ट्र के पुत्र ( बहुवचन) । 
प्रमुखे = बिल्कुल सामने । 
भ्रबस्थिता: = स्थित हैं, खड़े हुए. है, विद्यमान हैं । 
व्याकरण -बिश्नः = ९/विद्‌ + लट॒ लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन । 
जयेम =^/ जि + ठिधिलड, उत्तम पुरुष, बहुवचन । 
जयेयुः==^//जि + विधिलङ्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन । 
जिजीविषामः == ५/ जीव + सन्‌ < जिजीविष्‌ (सञ्नर्त धातु) 
का लेट्‌ लकार, उतम पुरुष, बहुवचन । 
अवस्थिताः = अव + ^,/स्था -- क्त, बहुवचन (पुंल्लिङ्ग) । 


घातंराष्ट्रा: == धृतराष्ट्र + अण्‌ (अपत्य अर्थ मे (पुल्लिङ्ग प्रथमा 
वि०, बहुवचन । 
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^ कार्पण्यदोषोपहुतस्व भाव; 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं ब्र हि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥।७॥ 
अन्वय--(अत:) कापंण्प-दोष-उपहत-स्वभाव:, एमं-संमुढचेताः (अहम्‌) 
| त्वाम्‌ पृच्छामि--यतु निश्चितम्‌ श्रेयः स्यात्‌, तत्‌ मे ब्रूहि । (यतः) अहम ते 
शिष्यः (अत.) त्वाम्‌ प्रपन्नम्‌ माम्‌ शाधि ¡ 
बिषय-संकेत--क्रिकतंग्यविमूढ होने पर, अजुन का श्रीकृष्ण की शरण में 
जाना । 
अनुवाद--(इसलिए) बुद्धि की बुबेलता के दोष से नष्ट हुए स्वभाव याला 
(और घमं के विषय में कुण्ठित चित्त वाला (में) तुमसे पूछता हुँ-(कि) जो 
निश्चित रूप से श्रेयस्कर हो बह (बात) मुझे बतलाइये (क्योंकि) में तुम्हारा 
शिष्य हँ । (अतः) तुम्हारी शरण में आये हुए को मुझको शासित करो । 
शब्वार्थे:-- कापंण्य == बुद्धि को दुर्बलता । विचारशीलता की कमी । 
_बोष= बुराई, कमी । 
घमं-संभूढचेताः= करने योग्य कर्म (धर्म) के विषय में कुण्ठित 
हुई चेतना वाला । 
त्वाम्‌ प्रपन्नम्‌ =तुम्हारे पास आए हुए को । तुम्हारी शरण में 
आये हुए को (मुझे) । 
शिष्यः= जो शासन के योग्य है । 
मामु शाधि == अधिकारपूवं क मुझे शासित करो, आज्ञा दो । 
ण्याकरण--कापंण्य = कृपण्‌ -- ष्यम्‌ (भाव अथं में तद्धित प्रत्यय । 
उपहत. =उप+ हन्‌ ॐ क्त (पु लिङ्ग, एकवचन) 
कापण्यः एव दोषः, कापेण्यदोषः, तेन उपहतः स्वभाव: यस्य सः। 
घर्मे समुढः चेतो यस्य सः = घर्मसंमुढचेताः (बहुब्रीहि समास) । 
स्थात्‌ =\/अस्‌ + विष्ठिलिः, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
बरूहि = ब्रू. + लोट्‌ लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन । 
शाधि=,/ शास्‌ + लोट्‌ लकार, मध्यम पुरुष, एकवचन । 


ऽ | { शरोमदृभयवद्गीता 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
७२ यच्छोकमुच्छोषणभिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाष्य भुमावसपत्नमुद्धः 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 
अन्वय- हि भूमो असपत्नम्‌, ऋद्धम्‌ राज्यम्‌ च सुराणाम्‌ आधिपत्यमू 
रवाप्य (अपि) तत्‌ (उपायम्‌) न प्रपश्यामि, यत्‌ मम इन्द्रियाणाम्‌ उच्छोषणम्‌ 
शोकम्‌ अपनुद्यात्‌ । 
विषय-सकेत--अर्जुन का राज्य-प्राप्ति से भी शोक दुर न होने का 
कथन है । 
अनुवाद--क्योंकि, भुमि पर शत्रुर हित, सम्पन्न राज्य को और देवताओं के 
स्वामित्व को पाकर भो वह (उपाय) में विल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ, जो 
मेरी इन्द्रियो को सुखा देने याले (इस उत्पन्न) शोक को दूर कर वे । 
शत्दायं असपत्नस्‌ = प्रतिद्वन्द्वी रहित या शत्रुरहित । 
ऋडम्‌ =समृद्ध । 
'आधिपत्यपु == अघ्रिपति होने को, स्वामी को | 
न प्रपश्यामि =नहीं देख पा रहा हूँ । 'प्र उपसग . प्रकर्षता के 
लिए है, अर्थात्‌ बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ । 
उच्छोषणम्‌ = सुखा देने वाला । 
अपनुद्यात्‌ = दूर हटा दे, दूर कर दे । 
ब्याकरण--असपत्नम्‌ = नास्ति सपत्नो य॒स्मिस्तत (बहुब्रीहि समास) 
आधिपत्यम्‌ == अधिपति + प्यम्‌ (भाव अर्थ में तद्वित प्रत्यय) 
अवाप्य = अब + आप्‌ + कत्वा (ल्यप्‌) । 
अपनुद्यात्‌ == अप + ९/नुद्‌ +- माशी लिङ्ग, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
प्रपश्यामि = प्र + (हश) पश्य -- सटू, उत्तम पुरुष, एकबचन । 
१/दंश्‌ (पश्य), लट्‌ जकार के रूप 
पश्यति पश्यतः पएथस्ति 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
पश्यामि पश्याव: पश्यामः 


द्वितीय अध्याय ] : ( 


संजय उवाच 
(एवमुक्त्वा) हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव हु ॥&॥ 
स्वय--पर तप, गुड।कशः हृषीकेशम्‌ एवम्‌ उक्त्वा, गोविन्दम्‌ 'न योत्स्ये 
इति ह उक्त्वा, तूष्णीम्‌ वभूश । _ 
विषय-सकेत -' अर्जुन न युद्ध न करने का निश्चय कर लिया ।” 
धृतराष्ट्र को सजय की सूचना । 
अनुबाद--हे परंतप ! (राजन्‌ धृतराष्ट्र) नोंद पर विजय पा लेने याला 
(अर्जुन) इन्द्रियों के स्वामी (श्रीकृष्ण) को, इस प्रकार (उपर्युक्त) कहकर (और) 
“नहीं लडू गा ।” कृष्ण से यह्‌ कहकर चुप हो गया । क 
शंब्दार्थ--परतप ! संजय द्वररा धृतराष्ट्र के लिए सम्बोधन पद है । 
गुडाकेश: -- गुडाका + ईशः अर्थात्‌ नींद को जीत लेने वाला 
अर्जुन । 
हृषोकेशः न हृषीक न ईशः, हृषीक अर्थात्‌ इद्धियाँ, उनका ईश 
अर्थात्‌ स्वामी = श्रीकृष्ण । 
तुष्णीस्‌ चच चुप, मौन (अव्यय है) । 
व्याकरण--गुडाकेश: == गुडाकायाः ईशः, तत्पुरुष समास । 
हृषोकेशः = हृषीकाणाम्‌ ईशः, तत्पुरुष समास । 
उक्त्वा = ५/ वच्‌ + क्त्वा । 
योत्स्ये = ५/ बुध्‌ + लृटू लकार, उत्तम पुरुष, एकवचन । 
तुष्णीनु >- यह अव्यय है, सदैव इसी. रूप में प्रयुक्त होता है । 
बभुव =-\/भू + लिट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
रूप इस प्रकार होते हैं-- 
बभूव बभूवतुः बभुवुः 
बभूविथ बभूवथुः बभूव 
भूव बभूविव बभूविम 
टिप्पणी --'संजय उवाच से तात्पर्य है कि यह धृतराष्ट्र के प्रति संजय की 
उक्ति है! 


ै De 
१० ] न ८ | श्रीमद्भगवद्गीता 


कुन बच 
“११ समुवाच हूषं प्रहसल्िव भारत 


सेनयोरुभयोमंध्ये) विषीदन्तमिदं बच: ॥१०॥ 
भ्रस्बय--(हे) भारत ! उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्‌ तम्‌ प्रहसन्‌ इव 
हृषीकेशः इदम्‌ वचः उवाच । 
विषय-संकेत--धुतराष्ट्र'को संजय की सूचना--“तब श्रीकृष्ण ने अर्जून 
से फहा-- 
गनुबाद- हे भरतवंशो (धृतराष्ट्र) (तब) दोनों सेनाओं फे बीच दुःखी. 
होते हुए. उस (अर्जुनें) प्र हसते हुए-से भुषण ने (अजुन फो) यह वचन 
कहा । 
शब्दाथं--भारत = भरतों के कूल में उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ धृतराष्ट्र ! ' 
संजय के द्वारा धृतराष्ट्र के लिए किया गया सम्बोधन हुँ । 
उन्नयोः -- दोनों के । 
सेबयो: = सेनाओं के । 
मध्ये=बीच में । 
विषोबन्तसु =दुःघी होते हुए को 
तमु= उस (अर्जून) को । 
प्रहसन्‌ इव =मानों इसी उड़ा रहे हों; ऐसे । 
हृषीकेशः >> श्री कृष्ण ने । 
- इदम्‌ =यह (आगे कही जाने वाली बात) । 
ब्चः=वचन, बात । 
उवाजन-कहा । 
व्याकरण---भारत --श्रत -- भण्‌ । 
प्रहपचन्चप्र १हस्‌ +- शत (अत्‌), पुल्लिङ्ग, एकवचन 
प्रहसन्‌ + इव =सन्धि होने पर 'न्‌’ के साथ एक ओर न भा 
जाने पर प्रहसन्निव । 


द्वितीय अध्याय ] [ ११ 


क) ,_ भीम्नगवानुवाच 
अशोच्यानन्बशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
अन्वय-त्वम्‌ अशोच्यान्‌ अन्वशोच, च प्रज्ञावादान्‌ भाषसे (परम्‌) 
पण्डिताः, गतासून्‌ च अगतासून्‌ न अनुशोचन्ति । 
विषय-संकेत--अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण की उक्ति-- 
अनुवाद--(हे अर्जुन ! ) तुम शोक न करने योग्य के विधय में शोक करते 
हो और बुद्धिमान लोगों.जेसी बाते करते हो । (किन्तु) पण्डितजन गये हुए 
प्राणवालों के विषय में ओर न गये हुए प्राण्वालों के विषय में शोक नहों 
करते हैं । 
शब्दाधे--अशोच्यान्‌ = अशोच्य अर्थात्‌ जो शोक करने योग्य नहीं हैं 
उनके विषय में । 
अन्वशोचः -- शोक करते हो ! 
प्रशावाधानु = बुद्धिमानों के वादों अर्थात्‌ वचनों को । 
गतासून्‌ =गये हुए हैं असून्‌ (प्राण) जितके, उनको । 
अगतासून्‌ =जिनके प्राण नहीं गये हैं उनको । 
न अनुशोचन्ति = शोक नहीं करते हैं । 
व्याकरण अशोच्यान्‌ = शोचितु योग्यः, शोच्यः, त शोच्यः, अशोच्यः, 
तान्‌ । 
प्रशावाबान्‌ = प्रज्ञावतां वादः, श्रज्ञावादः, तात्‌ । 
अनुशोचन्ति ==अनु + ९/ शुच्‌ लट्‌ सकार, प्रथम पुरुष, 
बहुवचन । 
टिप्पणी--'श्री मगवानुवांच' से तात्पये है कि यह अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण 
की उक्ति है । 


१२ ] डत, [ श्रीमद्भगवद्गीता 
“ न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चव न भविष्यासः सर्वे वयस्तः परस्‌ ॥११॥ 
; अिन्बय--न तु (एवम्‌) एव, (यत्‌) अहम्‌ जातु न आसम्‌ । त्वम्‌ न 
(आसोः), इमे जनाधिपाः न (आसनू) च न (एवम्‌) एव (यल्‌) अतः परम्‌, 
वयमु सर्वे न भविष्यामः । 
विषय-सकेत--बर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण की उक्ति=- 
अनुवाब-- न तो (ऐसा) हो है (कि) में कस्ती नहीं था, तुम (कभी) नहीं 
(थे), (ओर) ये राजालोग (भो) नहीं (थे) और नं (ऐसा) ही है कि अब के 
बाद हम सब नही होंगे । 
शब्दार्थ--जातु =कभी (अव्यय है) । 
आसमु = मैं था | 
इमे= थे । 
जनाधिपा: = राजा लोग । 
अतः परम्‌ =भब के वाद, भन से आगे के काल में । 
न भविष्याम: = नहीं होंगे (हम सब) । 
ख्याकरण--जनाधिपाः =्=जनानाम्‌ अधिप:, जनाधिपः, ते जनाधिपाः । 
भासमु =^/अस्‌ -- लङ्‌ लकार, उत्तम पुरुष, एकवचन । 
सविष्याम:--१/भू-- लूट लकार, उत्तमपुरुष, बहुवचन । 
अस्‌ (होना) लङ्‌ लकार के रूप 
आासीत्‌ स्ताम्‌ आसन्‌ 
भाती; आस्तस्‌ आस्त 


आसम्‌ मास्व आस्म 


द्वितीय .मध्याय ] 


ता डि 
> छत ९, रुपा 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवनं जरा | 
तथा दवेहान्तर-प्राप्तिधरिस्तन्न न मुह्यति ॥१३॥ 


अन्वय --यथा देहिनः, अस्मिन्‌ देहे कौमारम्‌, योवनम्‌ (च) जरा (भवति) 
तथा (एव) (देहिनः) देहान्तरःप्राप्तिः (अपि) (भवति) } तत्र धीरः न 
मुह्यति । 

विषय-संकेत--अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण की उक्ति--- 


अनुवाब-- जिस प्रकार जीवात्मा की, इस देह में, कुसार, युवा भौर बृद्धा 
(अवस्थायें) (होती हैं) उसी प्रकार जीथारमा को द्ृरूरी देह की प्राय्ति मी 
होती है। (अतः) उस विषश्च में घेयंशाली लोग मोह नहीं करते हूँ । 
शब्बार्थ--यथा == जै से । 
देहिनः = देही की अर्थात्‌ देह में रहने वाले जीवात्मा की । 
देहे == शरीर. में । 
कोमारस्‌ - कुमारे सम्बन्धी (अवस्था) ; 
योवनस्‌ = युवा सम्बन्धी (अवस्था) । 
जरा =बुहापा (की अवस्था) ! 
तथा == वैसे । 
वेहान्तर-प्राप्तिः = दूसरी देह की प्राप्ति (भी) होती । 
तत्र = उस (देहान्त र-प्राप्ति अर्थात्‌ मृत्यु) के विषय में । 
धीरः=धीर पुरुष । 
न मुह्यति = मोह नहीं करते हैं अर्थात्‌ मृत्यु होने एर शोक आदि 
नहीं करते हैं । 
व्याकरण--यथा=ण्द्‌+ थाल्‌ (तद्धित प्रत्ययः) । 
तथा =तद्‌+ थाल्‌ (तद्धित प्रत्यय) । 
देहिनः= देहः अस्य अस्ति, इति देही, तस्य । 
(देह + इन्‌ = देहिन्‌, पष्ठी बि० एकवचन । तद्धित 
शब्द है!) 


१४ ) श्रीमदभगवद्गीता 


ed स्पर्शा शीतोष्यसुख-दुःखदाः 
~ माञजास्पर्शास्ठु कौन्तेय शीतोष्यसुख-वुःखदाः । 
आगसापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।।१४॥ 


अन्वय-- (हे) कौन्तेय ! शीत-उष्ण-सुख-दुःखदाः, मात्रा-स्पर्शाः तु आगमु!पा- 
यिनः, (च) अनित्याः (हे) भारत ! तःन्‌ तितिक्षस्व । 


बिषय-संकेत-- अर्जुन के प्रति श्रीकृष्ण की उक्ति-- 


अनुबाद- हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन) ! सर्वी और गर्मी तथा सुखं और दुःख 
देने बाले (अर्थात्‌ अनुसव कराने वाले) इन्द्रियों ओर विषयों के संयोग तो 
आने-जाने बाले (क्षणभंगुर). (और) अनित्य (सवा न रहने वाले) होते हैं । हे 
भरतवंशी (अर्जुन) ! तुम उनको सहन करो । 
शब्दां --कोम्तेय == कुन्ती पुत्र (अर्जुन) सम्बोधन । 
शीत-उष्ण-सुख-दुःखदाः--शीतता, उष्णता, सुख और दुःख 
को देने वाले हैं । 
मात्रास्पर्शा: इन्द्रियों का उनके विष्रयों से संयोग । 
आगम-अपायिनः = आने-जाने वाले (क्षण-भंगुर) । 
अनित्याः == जो नित्य (सदा रहने वाले) नहीं है । 
भारत =भरतों के कुल में उत्पन्न (अर्जुन) । 
तान्‌ -- उन (शीत-उष्ण और सुख-दुःख आदि) को । 
तितिक्षस्व == सहन करो (सहो) । 
व्याकरण -- कौन्तेय == कुन्ती + ढक्‌ (अपत्य अर्थ में), सम्बोधन । 
शीत "दा: == तुखं ददाति == सुखद (सुखम्‌ + ९/दा + क्त (भ) 
इसी प्रकार दु.खद, जलद आदि अनेक शब्द बनते हैँ । 
असित्या: नन + नित्या. (नन्‌ तत्पुरष समास) ! 
धारत --भरत न अणू । सम्बोधन -। 
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थं हि न व्यथयस्त्येते पुरषं पुरुषर्षभ 
समदुःखसुखं धीरं सोऽसृतत्वाय कल्पते ॥१४॥ 


अन्वय--(हे) पुरुषर्षभ ! हि समदुःख-सुखम्‌ यम्‌ धीरम्‌ पुरुषम्‌ एते न 
व्यथयन्ति, सः अम्रतत्वाय- कल्पते । 


विषय-संकेत--दुःख सुख में समान रहने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त 
करता है— 


अनुवाद--हे पुरुवभेष्ठ | क्योंकि दु:ख और सुख में समान रहने वाले 
जिस धेर्षशाली पुरुष को ये (बुःख-सुख आवि) व्यथित (दुःखी) नहीं करते हैं, 
बह मोक्ष (प्राप्ति) के योग्य होता है । 


शब्दार्थ--पुरुष् भः = पुरुष -- ऋषभः । ऋषभ =श्रेष्ठ अर्थात्‌ पुष्षों में 

श्रेष्ठ । सम्बोधन है । 

समदुःखसुखम्‌ = दुःख और सुख में समान । 

घीरम्‌ = धीर पुरुष को, धैयंशाली व्यक्ति को । 

एते =ये (सुख, दुख आदि) । 

न व्यथयन्ति == दुःखी नहीं करते हैं । 

अम्नृतत्वाय = अमृतत्व अर्शात्‌ मोक्ष के लिये । 

कल्पते == कल्पना किया जाता है, पात्र हो जाता है । योग्य बन 
जाता है । 


व्याकरण - पुरुषर्षभ. = पुरुप णाम्‌ + ऋषभः षष्ठी तत्पुरुष समास । 
व्यथयन्ति = १/व्यथ्‌ + लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन । 
अमृतस्वाथ -- अमृतत्व, चतुर्थी विभक्ति, एकवचन । 
कल्पते =/ कल्पू + लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष एकवचन 
आत्सरेण्द । 
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नसतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि हृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वर्दाशशिः ।॥१ ६॥। 
अन्वय--असतः भावः न विद्यते, तु सतः अभावः न विद्यते । तत्वदशिप्निः 
अनयोः उभयोः अपि अन्तः दृष्ट: । 
विषय-तंकेत--तत्त्वदशियों हारा असत्‌ और सत्‌ का तत्त्वज्ञान. 
अनुवाद --असत्‌ (वास्तविक रूप में सदा विद्यमान न रहते वाली) (वस्तु) 
का अस्तित्व नहीं होता है । ओर, सत्‌, (वास्तविक रूप से सदा विद्यमान रहने 
वाली) (वस्तु) का अभाव नहीं होता है । तस्वदशीं (विद्वानों) ने इन दोनों के 
(ही) तत्व को जान लिया है । 
_शब्दार्थ--असतः =अस्तठ्‌ का (वास्तविक रूप से सदा नहीं रहने वाले 
पदार्थ का) । 
भावः=गस्तित्व, होता, विद्यमानता | 
न विद्यते=नहीं होता है । 
सत्तः = सत्‌ का (वास्तविक रूप से सदा रहने वाले पदार्थं का) । 
अभावः==न होना । अविद्यमानता । 
तस्व-बशिक्चि: = तत्त्व (वास्तविकता) को जानने वालों ने । 
अनयोः उभयोः = इन दोनों सत्‌ और असत्‌ का । 
अन्तः=वास्तविक तत्त्व । सारभूत ज्ञाने] 
दृष्ट: = देख लिया है अर्थात्‌ जान लिया चि 
व्याक्रण--असत्त: = न + सत्‌ + असत्‌, तस्य = असतः । 
सल:=सत्‌ शब्द का षष्ठी विभक्ति, एकवचन । 
“अस्‌ + शतृ (भत्‌) करने पर सवु (होता हुआ) शब्द 
बनता है । फिर 
सनू--सत्तो--सन्त: प्रथमा बि० 
सन्तं--पन्तो --सतः द्वितीया वि० 
सेता--सद्भ्याम्‌--सदृभिः तृतीया वि० आदि रूप 
बनते हैं । 


हृष्टः = हश्‌ + र्त = हृष्ट: । 
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अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
बिनाशमव्ययस्यास्य न करिचत्कर्तुमहंति ॥ १७॥ 


अन्वय- तु तत्‌ अविनाशि विद्धि, येन इदम्‌ सवम्‌ ततम्‌ । अव्यवस्य तस्य 
विनाशम्‌ कर्तुम्‌ कश्चित्‌ अपि न अर्हति । 


विषय-संकेत-ब्रह्म के अविनाशी होने का कथन । 


अनुवाद--किन्तु (हे अर्जुन) उसको तू अविनाशी आन, जिसने यह सब 
(संसार) फंलाथा हुआ है। नष्ट न होने वाले का, उसका विनाश करने में 
कोई (भी) समर्थ नहीं है। 
शब्बार्थ--अविनाशि = नष्ट न होने वाला (ब्रह्म आत्मा) (नपुंसकलिंग) । 
विखि = जानो । 
इवम्‌ सर्वष्‌=यह सारा संसार (ब्रह्माण्ड) 
ततस्‌ = फँलाया हुआ है । 
अव्ययस्थ = अव्यय का । नष्ट न होने वाले का । 
विनाशं कतुम्‌ = विनाश करने के लिए, विनाश करने में । 
न अहंति=समथं नहीं है । योग्य नहीं है । 
ध्याकरण--विनाशप्‌ = ९/नश्‌ + घञ्‌ =नाश । वि+नाश । द्वितीया 
विभक्ति, एकवचन (कमं) । 
अविनाशि = विनाश + इन्‌ = विनाशिन्‌ । पुल्लिग में विनाशी, 
स्त्रीलिंग में विनाशिनी । नपु सकलिङ्ग में विनाशि । न+ 
विनाशि = अविनाशि (तत्‌ का विशेषण) 
ततम्‌ = १%तन्‌ + क्त = ततम्‌ (नपृ० लिङ्ग) । 
कतुम्‌ =^/ + तुमृन्‌ = कतुम्‌ । 
महति = \/अहं=लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
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\/ अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्पोवता: शरीरिण: । 
अनाशिनो$५प्रभेयस्य तस्मा्यध्यस्व भारत ॥१८॥ 


अन्वय--अनाशिन: अप्रमेयस्य नित्यस्थ शरीरिणः इमे देहाः अन्तवन्तः 
उक्ताः । तस्मात्‌, (हे) भारत ! युध्यस्व । 


विबय-संकेत---शरीर को विनाशशील मानकर युद्ध करने का आदेश--- 

अनुवाइ--नष्ट न होने वाले, (प्रत्यक्ष आदि प्रभाणों से) अप्रमेय (अज्ञेय) 
(ओर) नित्य आत्मा के ये शरीर नाशवान्‌ कहे गये हँ। उस कारण से, हे 
सरतदंशो (अर्जुन) ! तू युद्ध कर ¦ 


शब्बार्थ --अनाशिनः=न नाश वाले के अर्थात्‌ नष्ट न होने वाले के । 
अप्रमेयस्य =ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। ज्ञान का विषय 
न होने से (आत्मा) अप्रमेय है, उसके । 
नित्यस्य = सदैव रहने वाले (आत्मा) के 
शरीरिण:--शरीर में रहते से आत्मा शरीरी कहा जाता है 
अर्थात्‌ इस शरीर वाले आत्मा के । 
इसे देहा:---ये (दिखलाई देने वाले) शरीर । 
अन्तवन्त: -- अन्तवाले । 
उक्ताः=कहे गये हैं । 
भारत =भरतवंशी अर्जुन ! सम्बोधन । 
युध्यस्व = युद्ध कर । 

ड्याकरण--अनाशिन: चन + नाशी = अनाशी, तस्य । पुल्लिङ्ग । 
शरीरिणः=णरीर्‌+ इन्‌, शरीरी, तस्य । पू ल्लिङ्ग । 
अन्तवन्त: = अन्त + वतुप्‌ (वत्‌), प्रथमा, बहुव चन । 
उक्ताः=ऽवच्‌ + क्त, उक्त, प्रथमा बहुवचन । पुल्लिङ्ग । 
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य । एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हृतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हुन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 


अन्वय--यः एनम्‌ हन्तारम्‌ वेत्ति, च यः एनं इतम्‌ मन्यते, तौ उभौ न 
विजानीतः, (यतः), न, अयम्‌ हन्ति च न (अयम्‌) हन्यते । 


विषय-संकेत-आत्मा को, मारने बाला या मरने वाला मानना अज्ञानता है। 


अनुवाव--(हे अर्जुन ! ) जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है और 
जो इसको मरा हुआ मानता है, (ऐसे) बे दोनों ही नहों जानते हैं, (क्योंकि) न 
(तो) बह (आत्मा) मरता. है ओर न (यह) मारा जाता है । 
शब्वार्थ--य: = जो (व्यक्ति) । 
एनस्‌ = इसत आत्मा को .। 
हन्तारम्‌ = मारने वाला । ` 
चेत्ति= जानता है । 
यः एनम्‌ हुतम्‌ मन्यते = जो इसे मरा हुआ मानता है । 
तो उभौ = वे दोनों (ही) जानने और मानने वाले । 
ब विजानीतः = नहीं जानते हैं । 
अयम्‌ = यह्‌ । 
न हन्ति==न मारता है । 
न हुन्यते -- न मारा जाता है । 


व्याकरण-यः = 'यद्‌' सवं नाम शब्द, पु'ल्लिङ्ग, प्रथमा विभक्ति, एकवचन । 


यः यौ ये हन्तारम्‌ = \/ हन्‌ + तृच्‌ 
यम्‌ यौ यात्‌ =हन्तृ, द्विश वि० 
येन याभ्याम्‌ यैः एकवचन (पु०) 


यस्में याभ्याम्‌ येभ्यः हतम्‌ =/हन्‌+क्त= 
यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः हृत, द्विश वि० 

यस्य ययो: येषाम्‌ एकवचन (पु ०) 
यस्मिन्‌ ययोः येषु 
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न जायते ज़ियते वा कदाचिन्‌ 
तायं भूत्वा भविता वा न भूथः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
अन्बय --अयम्‌ (आत्मा) कदाचित्‌ न जायते, वा न ख्रियते, वा स 
(अयम्‌) भूत्वा भूयः भविता । (यतः), अजः, नित्यः, शाश्वत: (च) पुराणः 
अयम्‌ (आत्मा) शरीरे हन्यमाने (अपि) न हन्यते । 
विषय-संकेत--मात्मा के अजन्मा, अजर और अमर होने का कथन 
अनुवाद--यह्‌ आत्मा कभी पैदा नहीं होता है, अथवा न मरता है, अथया 
न यह होकर फिर होने वाला ही है । जन्म न लेने वाला, नित्य, शाश्वत (और) 
पुरातन, यह (आत्मा) शरीर छे मारे जाने पर मी नहीं सारा जाता है। 
शब्दार्थ --कढाचित्‌ = कभी । हाई 200: 
न जायते=न उत्पन्न होता है । 
न स्तरियते=न मरता है । 
भूत्वा = होकर । 
भूयः: फिर । (अव्यय) 
सविता = (भविष्य) में होने वाला । 
अजः = जन्म न लेने वाला (आत्मा) 
नित्यः =सदा रहने वाला । 
शाश्वतः -= नित्य रहने वाला । 
पुराण: = पुराना, पुरातन | 
शरीरे हन्यते--शरीर (देह) के मारे जाने पर (भी) । 
न हन्यते -- नहीं मारा जाता है । 
व्याकरण--4/ जन (पैदा होना) लट्‌ लकार के रूप 


गे 
१ सभी आत्मा के 
| विशेषण हैं । 


जायते जायेते जायन्ते 
जायसे जायेथे जायध्वे 
जाये जायावहे जायामहे 


इसी प्रकार--म्रियते भ्रियेते म्रियन्ते 
इसी प्रकार- हन्यते हन्येते हन्यन्ते 
भूत्वा--4/ भू +- कत्वा । 
भविता./ भू +लुट्‌ लकार, प्रथम पु० 
(इट्‌ का आगम) । 


आदि । 
आदि । 


एकव० तथा भू+तृच्‌ 
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वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातर्यात हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय-- (हे) पार्थं ! यः एतम्‌ अविनाशिनम्‌ नित्यम्‌ अजम्‌ अव्ययम्‌ वेद, 
स पुरुषः कथं कं हन्ति (वा) (कथं) क॑ घातयति । 
बिषय-संकेत--आत्मा को नित्य मानने वाला न किसी को मारता है न 
मरवाता है-- - 
अनुवाव - हे पार्थे (पृथापुत्र अर्जुन) ! जो इस (आत्मा) को अविनाशी नित्य, 
नज (ओर) अधिकारी जानता है, वह (ज्ञानवान्‌) पुरुष कंसे किसको मारता है 
(अथवा) फंसे किसको मरवाता है ? अर्थात्‌ ऐसे पुरुष के बिषय में मारने और 
सरवाने की बात ही व्यर्थ हो जाती है । 
शब्दार्य-- पार्थं - पृथा (कुन्ती) का पुत्र अर्थात्‌ हे अर्जुन ! 
एनम्‌ . इसको अर्थात्‌ आत्मा को । 
वेइः= जानता है । 
कम्‌ = किसको । 
हन्ति=मारता है । 
घातयति = मरवाता है । 
ष्याकरण--^/हन्‌ (सारना)+ लट्‌ लकार के रूप । 


हन्ति हतः घ्तन्ति 

इंसि हृथः ह्य 

हन्मि हुन्व हन्म: । 

इत्‌ + णिच्‌ =^/घातय्‌ (मरवाना) लट्‌ लकार के रूप । 
घातयति घातयतः घातयन्ति 

घातयसि घातयथः घातयथ 

घातयामि घातयावे: घा"याम: । 


विद्‌ (जानना) लट्‌ लकार में दो प्रकार के रूप हैं-- 
वेद बिदतु: बिदुः वेत्ति वित्तः विदन्ति 
वेत्थ  विदथुः विद वेत्सि वित्थः वित्थ 
वेद विद्व विद्य वेद्यि विदः. विद्मः 


र) COM [ . श्रीमद्भगवद्गीता 
वासांसि जीर्णानि यया विहाय 
नवानि गृह्हाति नरोऽपराणि.” ` ` 
तथा शरीराणि बिहाय जोर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
अन्वय--यथा (काश्चत्‌) नरः जोर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि 
(वासांसि) गृह्वाति । तथा (एव) देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि 
नवानि (शरीराणि) संयाति । 
बिषय-संकेत --आत्मा भी शरीर बदलता है— 
अनुवाद- जेसे (कोई) मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नये (बस्त्र) 


ग्रहण कर लेता है । बसे (ही) आस्म! जीणं (पुराने) शरीरों को छोड़कर अन्य 
(सरे) नये शरीरों को प्राप्त हो जाता है । 
शब्बार्थ- जीर्णानि = पुराने । 
घासांसि = वस्त्र, कपड़े (पहनने के) । 
विहाय - छोड़कर । (वि + १/हा) (छोड़ना) + कत्वा (ल्यप्‌) । 
अपराणि = दूसरे । 
नवानि =नये । 
गृह्ाति=ले लेता है । 
सय! ति प्राप्त हो जाता है (अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है ।) 
ष्याकरण--शरीर, अकारान्त मपु सक लिङ्ग शब्द है । रूप इस प्रकार 


बनते हैं--- शरीरम्‌ शरीरे शरीराणि । 
शरीरम्‌ ' शरीरे शरीराणि । 
शरीरेण शरीराभ्याम्‌ शरीर: । 


शरीराय- इत्यादि (पु'लिङ्ग 'राम” के समान) । 
वापस, सकारान्त नप सक लिङ्ग शब्द के रूप :-- 


वासः वाससी वासांसि । 
वास: वाससी . वासांसि। - „ . 
वासस्षा . वासोभ्याम्‌ वासोभिः । 
बाससे SR वासोभ्यः । 
वाससः 22. र टर 5588 > 
वाससः लाससोः * .' वाससाम्‌ । 


वाससि वाससोः , * | वासस्सु । 


> ३ 


द्वितीय अंध्याय ] [ २३ 


यैवं न्ति शस्त्राणि नैनं दहृति पावक: । 
न चेन क्लेदयन्स्यांपो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 
अन्वय--(हे पार्थे) न एनम्‌ शस्त्राणि छिन्दन्ति न एनम्‌ पावकः दहृति । 
न एनम्‌ आपः क्लेदयन्ति, (च) न एनम्‌ मारुतः शोषयति । 
बिषय-संकेत--आत्मा के अविकारी होने का कथन-- 
अनुबाइ--इस (आत्मा) को न शस्त्र काटते हैं, न इसको आग जलाती है, 
न. इसको जल गोला करते हैं (ओर) न इसको वायु सुखाता है । र 
शब्दार्ध--एनस्‌ = इस (अविनाशी) आत्मा को । 
शस्वाणि = (तलवार, कुल्हाड़ी आदि) शस्त्र । 
न छिन्दरिति==नहीं फाटते हैँ । 
पावकः = अग्नि । 
न दहुति =नहीं जलाता है । 
आप:=जल (केवल बहुवचन में प्रयुक्त) । ` 
न क्लेवयन्ति = क्लिन्न (गीला) नहीं करते हैं। 
साइत: =वायु । 
न शोषयति = नहीं सुखाता हे । 


व्याकरण--^/ छिद्‌ (काटना), लट्‌ सकार के रूप: 


`  'छिनत्ति छिन्त:- छिः्दन्ति । 
छिनत्सि छिन्त्यः छिन्त्य । 
छिनझि ड्न्द्वः छिन्द्:ः । 
\/ शुष्‌ + णिच्‌ = शोषय (सुखाना) + लट्‌ लकार । 
शोषयति शोषयतः शोषयन्ति । 
१/शुष्‌ः (सुंबता) + सटू लकार । 
शुष्यति शुष्यतः शुष्यन्ति । 


'अपस्‌' स्त्रीलिग (जल) के रूप नित्य बहुवचन में होते हैं :--- 
आपः, अयः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम्‌, अप्सु । 


२४ ] [  श्रीमद्भगवदगीत 


अच्छे्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोषय एव च । 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ॥२४॥ 


अन्वय--(अत.) अयम्‌ (आत्मा) अच्छेद्यः, भयमु भदाह्यः, अयम्‌ अक्ले 
च अयम्‌ अशोष्यः एध । अयम्‌ (आत्मा) नित्यः सवंगतः भचलः, स्थाणुः (इ 
सनातनः (विद्यते) ॥ 

विषय-संकेत--आत्मा को निविकारता का वर्णन । 


अनुवाद-- (इसलिए) यह (आत्मा) न काटा जाने वाला है, यह (आत्म 
न जलाया जाने वाला है, न गीला किया जाने वाला है (और) न (यह आत्मा 
सुखाया जाने वाला ही है । यह आत्मा नित्य है. सब पदार्थो में गया हु 
(ब्याप्त) है, अचल है, स्थाणु (स्थित रहने वाला) है और सनातन है। 
शबदार्य--भयम्‌ =- यह आत्मा । 
अच्छेद्यः = छदा न जाने वाला । 
अदाह्यः = जलाया न जाने वाला । 
अक्लेद्यः =गीला न किया जाने वाला । 
अशोष्यः = सुख।या न जाने वाला । 
सवंगत.=सब (वस्तुओं) में गया हुआ (व्याप्त) । 
स्थाणुः = स्थित रहने वाला । 
व्याकरण --अच्छेद्य: = = १/ च्छिद्‌ + यतु =` च्छेद्यः, न + च्छेद्यः = अच्छे 
(नम्‌ तत्पुरुष समास) । | 
अदाह्यः = इसी प्रकार१/दह से अदाह्यः, 
म्लेद्यः=९/ क्लिद्‌ से अवलेद्यः और 
अशोष्यः =^/ शुष्‌ से अशोष्य बनता है । 
सबंगतः=सूवंम्‌ गतः, तत्पुरुष समास । 


द्वितीय अध्याय ] [ २५ 


अव्यक्तो$यमचिन्त्यो$यमविकार्यी$्यमुच्यते ! 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहेसि ॥२५॥ 
अन्वय--अयम्‌ अव्यक्तः, अयम्‌ अचिन्त्यः, भयम्‌ अविकार्यः उच्यते । 
तस्मात्‌ एनम्‌, एवम्‌ विदित्वा (त्वम्‌) अनुशोचितुपू न अहंसि । 
विषय-शेकेत आत्मा के अविकारी होने से शोक नहीं करना चाहिए 
अनुवाब--यह (आत्मा) अव्यक्त (इन्द्रियों का अविषय), यहु आत्मा 
अचिन्त्य (सन का अविषय) और यह्‌ आत्मा अविकायं (विकाररहित अर्थात्‌ 
न बदलने वाला) कहा जाता है। इस (आत्मा) को इस प्रकार का जानकर भो! 
(तुस) शोक करने के योग्य नहीं हो । 


शब्दार्थ--अध्यक्त:-- जो पदार्थ इन्द्रियों--आँख, कान आदि के द्वारा 
जाना जात। है, वह व्यक्त कहलाता है । जो ऐसा नहीं है, वह 
(आत्मा) अव्यक्त है । 
अचिन्त्यः = चिन्तन का विषय न बनने वाला । 
अविकार्यः = जिसमें कोई विकार नही किया जा सकता । 
अनुशोचितुम्‌ = शोक करने के लिये (योग्य नहीं है ।) 


ष्याकरण- अव्यक्त: = न +व्यक्तः । नञ्‌ समास (तत्पुरुष) 
अचिन्त्यः = न + चिन्त्यः । हट त 
अविकार्यः = न + विकाये: । + gE 
तस्सात्‌ =तद्‌ शब्द, पञ्चमी विभक्ति, एकवचन (पुं० नपुं०) 
एनम्‌ = एतद्‌ शब्द, द्वितीया विभक्ति, एकवचन (पुंल्लिग) 
एषः एतो एते । 
एतम्‌ एतौ एतान्‌ । 
एतेन आदि-आदि । 
विविस्वा =विद्‌ + क्त्वा, इट्‌ भागम । 
शोचितुम्‌ = शुच्‌ + तुमुन्‌, इट्‌ आगम । 


२६ ] [ श्रीमदुभगवद्गी! 


/ अथ चन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे घृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नँबं शोचितु्हंसि ॥२६॥ 
अन्बय--अथ च, त्वम्‌ एनम्‌, नित्यजातम्‌, वा नित्यम्‌ सृतम्‌ मन्यसे 
तथापि महाबाहो, (त्वम्‌) शोचितुम्‌ न अृहुंसि । 
बिषय-संकेत - आत्मा के लिये शोक न-करने का निर्देश-- 
भनुवाब--ओर, इस पर भी यदि तुम इस (आप्रा) को सदा जन्म तें 
वासा अथवा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे अजुन ! (तुम) इस प्रका 
शोक करने के योग्य नहीं हो। ` | ४ 
शब्दार्थ-नित्यजातव्‌ = सदा जन्प लेने वाला । 
नित्य म्रृतम्‌ = सदा मरने वाला । 
महाबाहो = हे बड़ी भुजाओं वाले (अर्जुन) । 
शोचितुं न अरहसि =शोक करने के योग्य नहीं हो । 
व्याकरण-- महाबाहो > महान्तौ बाहु यस्य सः= महाबाहुः, सम्बोधन! 
महाबाहो ! जसे शम्भुः से शम्भो ! 


शोचितुम्‌ = शुच्‌ + तुमुन्‌ (तुम्‌), अव्यय । 
जातम्‌ =जन्‌ +क्त। 

मृतम्‌ =मृ +क्त । 

अच मानना)+- लट्‌ लकार के रूप 
मन्यते मन्येते मन्यन्ते 

मन्यसे ` मन्येथे मन्यध्वे 


मन्ये मन्यावहे मन्यामहे । 

युष्सद्रू शब्द के रूप--- 

मतान यूयम्‌ 

त्वाम्‌ (त्वा) युवाम्‌ (वाम्‌) युष्मान्‌ (वः) 
त्वया युवाश्याम्‌ युष्माभिः 
'तुभ्यमु (ते) ” (दाम्‌) युष्मभ्यम्‌ (वः) 
त्वत्‌ ड 


युष्मत्‌ 
तब (ते) युवयोः (वामू) युष्माकम्‌ (वः) 
ट्र युष्मासु । 


द्वितीय अध्याय ] Ao १ [ २७ 
जातस्थ हि ध्रूवो मृत्युध्नं वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मावपरिहायेंडर्थे न त्वं शोचितुमहंसि॥२७॥ 


अन्वय--हि जातस्य ध्रूवः मृत्युः, च मृतस्य ध्रवम्‌ जन्म | तस्मात्‌ (अपि) 
(अस्मिन्‌) अपरिहार्य अर्थ (स्वम्‌) शोचितुम्‌ न अहंसि । 


विषय-संकेत--शरीर के जन्म और मृत्यु को टाल। नहीं जा सकता-- 


अनुवाव--क्योंकि जन्म लेने वाले को निश्चित मृत्यु (होती है) ओर मरने 
वाले का निश्चित जन्म (होता हे) । उस (कारण) से (भो) इस टाले न जाने 
वाले विषय में (तू) शोक करने के योग्य नहीं है । 


शब्बार्थ-- जातस्य == जन्म लेगे वाले की (मृत्यु) 
प्रूः = निश्चित । पु ० लिङ्ग । ध्रुवम्‌ = निश्चित नपु ० लिङ्ग 
श्रुतस्य = मरने वाले का (जन्म) 
तस्मात्‌ = उस कारण से । 
अपरिहायें = टाले जाने वाले (काये) को परिहाय कहते हैं । जो 
टाला न जा सके वह अपरिहायं । 
आथे = विषय में (जन्म और मृत्यु के विषय में) 


व्याक्रण-- ९/ भह (योग्य होना) + लट्‌ लकार के रूप-- 


अर्हति अहतः अहे न्ति 
अहेसि अथः अहुंथ 
अर्हामि अर्हाव: अर्हाम: । 


तस्मात्‌ =तद्‌ शब्द, पञ्चमी वि० एकवचन, पु० । 
तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः । 


२५ ] [ श्रीमद्भगवद्गीता 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।।२८॥ 
अन्वय- हे भारत, अव्यक्त-आदीनि (च) अव्यक्त-निधनानि भुतानि व्यक्तः 
मध्यानि एव । (तस्मात्‌) तत्र का परिदेवना ? 


विषप-संकेत--जोवों की अव्यक्त और व्यक्त दशा का कथन-- 


अनुदाद--हे अर्जुन ! अव्यक्त है आदि जिनका (और) अव्यक्त (ही) है 
अन्त जिनका, ऐसे ये सम्पूर्ण प्राणी केवल बीच भें ही व्यक्त-अवस्था वाले हैं । 


(इस कारण से) (भी) उस विषय सें विलाप (आदि करने की बात) क्या 
करना ? 


तात्पर्य यह्‌ हैं कि इस संसार में दिखलायी पड़ने वाले सभी जड़-चेतन 
पदार्थ, उत्पन्न होने से पूर्व भी दिखलाई नहों पड़ते हैं, और नष्ट होने या 
मरने के बाद भो वे दिछलाई नहीं देते हैं । केवल संसार में रहने की, अपनी 
बीच को दशां में ही वे दिखलाई देने वाले होते हैं। अतः, ऐसी दशा में किसी 
भी प्राणी के मरने पर शोक (विलाप) आदि करना उचित नहीं है । 
शब्दार्ध- अष्यक्त-आदीनि = अव्यक्त है आदि जिनका, ऐसे । बर्थात्‌ जो 
संसार भें उत्पन्न होने से पहले नहीं दीखते हैं। 
अव्यक्त-निधनानि =अव्यक्त है निधन 
जिनका, ऐसे । 
ष्यक्त-मध्यानि=व्यक्त है मध्य जिनका, ऐसे । 
परिदेवना = विलाप, दु:ख प्रकट करना । 
ष्याकरण--अव्यक्तादीनि = न +- 
येषां ते । 
व्यक्त-सध्यानि = व्यक्तः मध्यं येषां ते । 
तत्र न तदु + वल्‌ (तद्धित प्रत्यय) 


(अन्त-मरणोपरान्त) 


व्यक्तम्‌ = अव्यक्तम्‌ । अव्यक्तम्‌ आदिः 


द्वितीय अध्याय ] ५- ह ; [ २९ 


, १) आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- , 
i माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः ॥ 
आश्चयंवच्चेनमन्य: श्वुणोति 
श्रुत्वाप्येनं देद्र न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ 
अन्वय--कण्चित्‌, एनम्‌ आश्चयंवत्‌ पश्यति; च तथा एव (कश्चित्‌) 
अन्यः आश्चयंवत्‌ वदति । च (कश्चित्‌) अन्यः एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ शृणोति, च 
कश्चित्‌ श्रुत्वा अपि एनम्‌ न एव वेद । 
विषय-संफेत-- आत्मा की अनिर्वेचनी यता का कथन-- 
अनुवाइ--कोई (पुरुष) इस आत्मा को आश्चर्य को भांति देखता है, ओर 
उसी प्रकार (कोई) :सरा (पुरुष) आश्‍चर्य की भाँति (इसके विषय में) कहता 
है । और, (कोई) अन्य इसको आश्चय की भाति सुनता है ओर कोई सुनकर 
ही इसको नहीं जानता | “> 
शढदार्थ-- आश्चर्यवत्‌ == आश्चयं (विस्मय) की भांति । 
पश्यति = देखता है । 
भुत्वा अपि == सुनकर भी । 
च वेद=नहीं जानता है। 
व्घाकरण--आश्चर्य + वति (वत्‌) (तद्धित प्रत्यय) । 
/ हृश्‌ (पश्य) (देखना) घातु + लट्‌ लकार 


पश्यति पश्यतः पश्यन्ति । 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ । 
पश्यामि पश्यावः पश्यामः 
/ वद्‌ (बोलना) + सद्‌ लकार 
वदति वदतः वदन्ति ! आदि 
\/भ्‌ (श्यण्‌) सद्‌ लकार 
म्ुणोति ज्ुणतः म्गुण्वन्ति । 
श्यृुणोषि श्रृण्थः स्यृणुथ । 
अुणोमि श्युण्व: ज्यूण्मः । 


कश्चित्‌ =कः (कौन) कः + चित्‌ = कश्चित्‌ = रोई। 
कंचित्‌ = किसी को । केनचित =किसी ने, आदि-आदि । 


३० ] [श्रीमद्भगवद्गीता 


i देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहं सि ॥३०॥ 
अन्वय- (हे) भारत ! सवंस्य देहे अयम्‌ देही नित्यम्‌ अवध्यः । तस्मात्‌ 
त्वम्‌ सर्वाणि भूतानि शोचितुम्‌ न अहंसि । 
विषय संकेत--आत्मा के नित्य होने से शोक करना व्यर्थ है— 
अनुवाद--हे जुन ! सब के (ही) देह में यह देही (आत्मा) सबा ही 
अवध्य है अर्थात्‌ न मारा जाने योग्य है.। उस कारण से, तुस सभो प्राणियों के 
विषय में चिन्ता न करने के योग्य हो । 
शब्दार्थ भारत = अर्जुन ! सम्बोधन है । 
सस्य = सबके । देहे + देह में । 
अयम्‌ = यह । देही == आत्मा । 
नित्यम्‌ अवध्य: नित्य ही अवध्य है । 
तस्मात्‌ =उस कारण से । 
सर्वाणि भूतानि =सभी प्राणियों के विषय में । 
शोचितुम्‌ न अहंसि = शोक करने योग्य नहीं है (त्‌) । 


वयाकरण-- “सवं' शब्द छे रूप 
पुल्लिङ्कः स्तरीलिङ्क 
सर्व: : सवो सर्वे सर्वा सर्वे सर्वाः 
सवंम्‌ णः सर्वानू सर्वाम्‌ सर्वे सर्वाः 
सवण सर्वाभ्याम्‌ सर्वे: सवंया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
स्व॑स्मै ५9 सर्वेभ्यं: सवंस्ये पड सर्वाभ्यः 
सर्वस्मात्‌ 0) 2 सर्वस्या. ”/ ४८८ 
सवेस्य' सर्वेयो: सर्वेषाम्‌ ह सवंयोः सर्वासाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ i सर्वेषु सरवस्याम्‌ ” सर्वासु 
हे सवे ! हे सवों हे सर्वे हे सडे हे सर्वे हे सर्वा: 
नपुंसक.लि ङ्भ 
सवंम्‌ सर्वे सर्वाणि 
सर्वम्‌ ; र 


00 (शेष पुः० जैसे) 


द्वितीय अध्याय | [ २१ 


स्वधर्मेसपि चावेक्ष्य न चिकम्पितुमहुसि । 
धर्म्पाद्धि युद्धाच्छ योडन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३ १॥ 
भन्वथ--च स्वघमंम अवेक्ष्य अपि (त्वम्‌) विकम्पितुम्‌ न अहंसि । हि 
धर्म्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रेयः क्षत्रियस्य न विद्यते । 
विषय संकेत--क्षत्रियं के लिए युद्ध ही श्रेयस्कर होता है । 


अनुवाद--ओर, (हे अर्जुन) अपने (क्षत्रिय) धर्म को देखकर भी (तू) 
कॉपने के योग्य न्ठीं है । क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से (बढ़कर) दूसरा कोई भी 
अच्छा कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं. है । 


शब्पार्थ--स्वधमम््‌ = अपने घर्मं को । 
अवेक्ष्व = देखकर (विचारकर) 
विकम्पितुम्‌ =काँपने के (योग्य) । 
न अहंसि=योग्य नहीं हो । 
ध्यात्‌ =धमं से युक्त (न्यायपूर्ण) । 
शेयः = अच्छा कायं (कल्याण कारक कार्य) । 
क्षत्रियस्य = क्षत्रिय के लिए । 
ल विश्वते -- नहीं है । 
व्याकरण--अवेक्ष्य = भव^/ईक्ष + क्त्वा (ल्यप्‌) । 
विकम्पितुम्‌ =वि + ९/ कम्प्‌ + तुमुन्‌ (इट्‌ आगम) । 
/ विद्‌ (रहना)लट्‌ लकार के रूप 


विद्यते विद्येते विद्यन्ते । 
विद्यसे विद्येथे विद्यध्वे । 
विद्ये विद्यावडे विद्यामहे । 

१४ अहे, (योग्य होना) लट लार के रूप 
अहंति अहुँतः अह न्ति । 
अर्हसि अहुंथ: अर्हथ । 


अर्हामि अर्हावः अर्हाम: । 


३२ ] [ श्रीमद्भगवद्गीता 


यदृच्छया चोषपन्न' स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय--पाथ यदृच्छया उपपन्नम्‌ च अपाढृतम्‌ स्वगंद्वारम्‌ ईहशम्‌ युद्धम्‌ 
सुखिनः क्षत्रियाः (एव) लभन्ते । 
विषय सकेत-क्षत्रियों के लिए युद्ध का अवसर सौभाग्यप्रद होता है । 
अनुवाद--है अर्जुन अपने आप प्राप्त हुए ओर झुले हुए स्वर्ग-द्वार (के 
सहश) इस प्रकार के युद्धको सुखी क्षत्रिय लोग (हो) प्राप्त करते 4 
शब्दार्य--पार्थ = पृथापुत्र (अर्जुन) । 
यहच्छया = अपनी इच्छा से अर्थात्‌ अपने आप । 
उपपन्तम्‌ == पास आये हुए, प्राप्त हुए । 
अपावृतम्‌ = खुले हुए । 
बर्गे द्वारम्‌ =स्वगं के द्वार (को) ! 


ईहशम्‌ = ऐसे, इस प्रकार के (युद्ध) को । 
सुखिनः = सुखी । 

क्षश्रियाः = क्षत्रिय (लोग) । 

लभन्ते = प्राप्त करते हुँ । 


व्याकरण--यहच्छया = 'यहच्छा' शब्द का तृतीया विभक्ति, एकवचन 
उपपन्नम्‌ = उप + १/पद्‌ + क्त -- उपपन्न, द्वि० एकवचन । 
अपावृतम्‌ जअपतआ त ब्रत्‌ + क्त= अपाबृत्‌ द्वि० एकवचन । 
, स्वग-हारम जस्वगस्य द्वारम्‌, षष्ठी तत्पुरुष समास || 
सुखिनः सुख + इन्‌ = सुखिन्‌, प्रथमा वि० बहुवचन । 
सभ्‌ (प्राप्त करना) लट्‌ लकार के रूप 


लभते लभेते लभन्ते । 
लभमे लभेथे लभध्वे । 
लभे लभावहे 


लभामहे । 


द्वितीय अध्याय ] [ ३३ 


अथ चेत्वमिमं धम्यं संग्रारं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कोतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।।३३॥ 
अन्व्ष--अथ चेत्‌ त्वम्‌ इमम्‌ धम्यंमु संग्रामम्‌ न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं म्‌ 
च कीतिम्‌ हित्वा पापम्‌ अवाप्स्यसि । 
लिघय-संकेत--युद्ध न करने पर अर्जुन के पापी होने का निर्देश-- 
अनुवाद--इतने पर घी यदि तुम इस धमंयुक्त युद्ध को बही करोगे तो 
(तुभ) अपने धमं को ओर (अपने) यश को त्यापकर पाप को प्राप्त करोगे । 
शब्दार्थ--अथ = इतने पर भी, इसके बाद भी । 
- चेत्‌ =यदि। 
घर्म्यम = धमं युक्त (युद्ध को) । 
न करिष्यसि = (तुम) नहीं करोगे, नहीं करते हो । 
तततः =तब, उस कारण से । 
स्वघर्षंम्‌ == अपने (क्षत्रिय) धमं को । 
कीतिम =यश को । 
हित्वा = छोड़कर, त्यागकर । 
पापस्‌ =पाप को । 
अघाप्स्यसि = प्राप्त करोगे । 
उघाकरण--ततः==तद्‌ + तसिल्‌ (तस्‌) । इसी प्रकार यतः, कुतः, आदि 
भी बनते हैं। सभी अव्यय होते हैं । 
हित्वा > हा (त्याग करना) + कत्वा (हा को हि होकर) । 
/कृ (करना) + लुट्‌ लकार के रूप 


करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः । 
अव+ ६/आपू (प्राप्त करना) + लूट लकार के रूप 
अवाप्स्यति अबाप्स्यतः अवाप्स्यन्ति 
अवाप्स्यति अवाप्स्यथः अवाप्यस्यष 


अवाप्स्यामि अवाप्स्याव: अवाप्स्याम: । 


३४ ) [ श्रीमद्भगवद्गीता 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽभ्ययास्‌ । 
संभावितस्य ` चाकीतिमेरणावतिरिण्यते ॥३ ३॥ 


अन्वय--च भूतानि ते अव्ययाम्‌ अकीतिम्‌ अपि कथयिष्यन्ति, च अकी ति: 
सम्भावितस्य (पुरुषस्य) मरणात्‌ (अपि) अतिरिच्यते । 


विषय-संक्षेत--अपयश का, मरने से शी अधिक बुरा होने का कथन -- 
अनुबाइ--ओर, सब लोग तेरे कम-त होने वाले अपयश को भी कहेंगे, 
भोर यह अपयश, सम्मानित पुरुष के लिए भृत्यु से भी बढ़कर (बुरा) होता है । 


शब्डाथं--भूतानि = (संसार के) प्राणी, मनुष्य आदि । 
अध्ययाम ==कम न होने वाली । 
अकीतिम्‌ = अपयश (निन्दा) । 
कथयिष्यन्ति = चर्चा करेगे, कहेंगे । 
संभावितस्य = सम्मानित (प्रतिष्ठित) पुरुष के लिए । 
सरणात्‌ = मरने से (भी) । 
अति रिच्यते = बढ़कर होता है। 

व्याकरण--अव्ययाम =वि +- 4/इ +- अच्‌ >> व्यय । न -- व्यय = अव्यय 
'ताम्‌ = अव्ययाम्‌ । 
अकीतिम्‌ =न + की तिम्‌ = अकीतिम्‌ । 
१/कथ्‌ (कहना) + लुट्‌ के लकार रूप (परस्मँपद) 
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कथयिष्यति कथयिष्यत: कथयिष्यन्ति 
कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथ 
कथयिष्यामि | कथयिष्वावः कथयिष्यामः | 
अति + १/रिच्‌ (य) लट्‌=बढ़कर होना (आ० पद) 
अतिरिच्यते अतिरिच्येते अतिरिच्यन्ते 
अतिरिच्यसे अतिरिन्‍्येथे अतिरिच्यध्वे 
अतिरिच्ये अतिरिच्यावहे 


अतिरिच्यामहे । 


द्वितीय अध्याय ! [ ३१ 


भयाब्रणाद्रुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३३॥ 


अन्वय --च येषाम्‌ (मड़ारयानाम) त्वरम्‌ बहुमतः भुत्वा लाघवम्‌ यास्यसि 
(ति) महारथाः स्वाम्‌ भयात्‌ रणात्‌ उपरतम्‌ मंस्यन्ते । 
विषथ-संकेत--युद्ध न करने पर अर्जुन की तुच्छता का कथन-- 


अनुवाद--ओर (हे पार्थ), जिन. (महारथियों) के लिए तुम बहुत माननीय 
होकर (अब) छुव्रता (छोटेपन) को प्राप्त हो जाओगे, (वे) महारथी तुमको भय 
के कारण, युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे । 
शब्दार्थ--बहुमतः = बहुत माननीय । 
भूत्वा =ह्दोकर । 
लाघवम = क्षुद्रता को, छोटेपन को । 
महारथाः == महारथी लोग (वीरपुरुप) । 
सयात्‌ =भय के कारण, डर के कारण । 
उपरतस्‌ = हटा हुआ, विमुख हुआ, विरत हुआ । 
मंस्थन्ते = मानेंगे । 
ब्ाक्रण--भूरबा = भू ` क्त्वा । 
लाघवम, =लघु + अण्‌ (तद्धित प्रत्यय) 
सहारथाः-='महारथ' शब्द का प्रथमा वि० बहुवचन । 
“यात्‌ =. 'भय' शब्द, पञ्चमी वि० एकवचन ! 
(कारण में पञ्चमी वि० का प्रयोग हुआ है) 
उपरतम्‌ =उप~+ /रम्‌ + क्त ! 
१मन्‌ + लुट्‌ लकार (आत्मन पद) 
मंस्यते मंस्येते मंस्यन्ते 
मंस्यसे मं स्येथे मंस्यध्वे 
मंस्ये मस्यावहे मंस्यामहे । 


३९ | 9 [श्रीमद्भगवद्गीता 


अवाध्यवादांश्च बहुन्बदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्बन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किस्‌ ॥३६॥ 


अन्यय--च तव अहिताः तव सामथ्यंम्‌ निन्दन्तः, बहुनू अवाच्यवादान्‌ 
वदिष्यन्ति । नु ततः दुःखतरम्‌ किम्‌ ? 


विषय-संकेत--युद्ध न करने पर निन्दा होने का कथन-- 


अनुवाव--और (हे पार्थ), तेरे शत्रु, तेरे सामर्थ्यं को निन्दा करते हुए, 
(तेरे लिए) बहुत सारे ब कहने के योग्य बनो छो कहेंगे । (तव) निश्‍चय ही, | 
उससे अधिक बुःखवाली बात (और) बया होगी ? न 
शब्दार्थे--न हिताः -- शत्रृगण । 
सामर्थ्यम = सामध्यं को, शक्ति को । 
निम्बन्तः =निन्दा करते हुए (शत्रुगण) 
बहून्‌ = बहुत सारे । 
अवाच्यवादान्‌ = न कहने योग्य वचनो को । 
बविऽ्यःत = कहेंगे । 
ततः= उससे । 
गुःखतरम = अधिक दुःख की बात । 


ब्याकरण--गहि्ताः==न + हित, भहित । प्रथमा वि० बहुषचन । 
निन्बन्तः = निन्दन्‌ + शतृ (अत्‌), पूं० प्रथमा बहुवचन । 
निन्दन्‌ निन्दन्तो --निन्दन्तः आदि । 
अवाच्यवादान्‌ = भवाच्याऽच ते वादाश्च, तान्‌ (कर्म० समास) 
वद्‌ + (कहना) लुट्‌ लकार । 


वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ 
बदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः । 


द्वितीय अध्याय |] [ ३७ 


हृतो था प्राप्स्पप्ति स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।।३७॥ - 


अन्वय - वा हृतः स्वर्गम्‌ प्राप्स्णसि, वा जित्वा मह्वीमु भोक्ष्यसे । तस्मात्‌ 
(है) कीन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ । 


बिषय-संकेस--युद्ध में मरने पर भी और जीतने पर भी अच्छा ही होगा। 


अनुवाइ- अथवा, मृत होने पर (तुम) स्वर्ग को प्राप्त करोगे अबबा (युद्ध 
सें जीतकर तुन) पृथ्बी का मोग करोगे । उस कारण से है कुन्तीपुत्र (अर्जुन) 
(तुभ) युद्ध के लिए निश्चय किये हुए होकर, उठ खडे होओ । 


शब्दार्ण--हतः=मरा हुआ । 
एवर्ग पराप्स्यसि ==स्वगं को प्राप्त करोगे । 
वा=मथवा 
जिस्वा = जीतकर 
महीं घोक्यसे पृथ्वी का (तुम) भोग करोगे । 
तस्मात्‌ == उस कारण से । 
कोन्तेय = हे कुन्ती पुत्र (अर्जुन) 
बुद्धाय = युद्ध (करने के) लिए 
कृतनिश्चयः = किये हुये निश्चय वाले (तुम) 
उत्तिष्ठ =खड़े हो जाओ । 
व्याकरण--हुत: = इन्‌ + क्त पु ० एकवचन । 
प्राप्स्यसि= प्र + भाप्‌ न लुट्‌ लकार, मध्यम पु०, एकवचन । 
जिस्वा = // जि + (जीतना) +क्त वा । 
भोक्ष्यसे =-/ भुज्‌ (भोगता) + लुट्‌ लकार, मध्यम पु० । 
ए० व० । 
कौन्तेय == कन्ती + ढक्‌ (अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय) । 
कृतनिश्बयः = कृतः निश्चय: येन सः (बहुः समास) । 
उत्तिष्ठ = उत्‌ + स्था, चोद्‌ लकार, मध्यम पु०, ए० वचन। 


पा 


३५ 
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सुखबु.खे ससे कूत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ।।३८॥ 


अन्वय--सुख-दु खे, लाभालाभौ, जयाजयो समे कृत्वा ततः युद्धा 
युज्यस्व (एबम्‌ त्वम्‌) पापम्‌ न अवाप्स्यसि । 


बिषय-सकेत- युद्ध करने पर, पाप से बचने का कथन--- 


अनुवाव- (हे अर्जुन) सुख ओर दुःख को, लाभ और अलाभ (हानि) 


फो 


(भोर) जय ओर अजय (पराजय) को (तू) समाप्त करके (मान), ओर उसे 


बाब युद्ध में संलग्न हो जा । (इस प्रकार तू) पाप को प्राप्त नहीं करेगा । 


शब्दार्थ--सुख-दु खेज सुख ओर दुःख को । 

लाभ अलाम्रो=ःलाभ ओर हानि को । 
जग-अजयो = जीत ओर हार को । 
समे कुत्वा = समान मानकर । 
तत: उसके पश्चात्‌ । 
युद्धाय युज्यस्व युद्ध के लिए संलग्न हो जा । 
पापस्‌ =पाप को । 

. च अवाप्स्यसि तू नहीं प्राप्त करेगा । 


न्याकरण--सुख-बुःखे= सुखं च दुःखं च (वन्द्व समास), नपुसक तिः 


हि० विभक्ति, द्वि० वचन । „ 


लाघालाभो =लाभश्च अलाभएच (दन्द समास) पु ल्लिङ्गं 


द्वि वि० द्विव० । 


जयाजयो- जयश्च अजयश्च (दन्द्र समास) पुल्लिङ्ग, द्विश वि’ 


हि० वचन । 

हस्व।= ९/क्‌ + वत्वा । 

तत: = तद्‌ + तसिल्‌ (तस्‌) अव्यय । 
युज्यस्व = 
वचन । 
अवाप्स्यसि =अव -- \/ आप्‌ + 
मध्यम पु०, ए० वचन । 
अन्यरूप इस प्रकार होंगे--- 
अवाप्स्यति-अवाप्च्यत:-अबाप्स्यन्ति आदि । 


%/ युज्‌ (लगना) + लोट्‌ लंकार, मध्यम पुरुष, एक 


(प्राप्त करना) लुट्‌ लकार 


द्वितीय बध्याय ] [ ३६ 


(एप) तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्यिमां शयुणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं अहास्यसि ॥३६॥ 
अन्वय--(हे) पार्थ ! एषा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता, तु इमाम्‌ योगे ख्ुणु। 
यथा बुदृध्या युक्त: (ववम्‌) कर्मत्रन्धम्‌ प्रहास्यसि । 
विषय-संकेत--यहाँ से आगे निष्काम कर्म योग? का कथन है । 
अनुबाद--हे अजन | यह (कही गयी) बुद्धि (विचार) तेरे लिए सांख्य 
फे बिषय सें कही गयो है, किन्तु, इसी (बुद्धि) को (तू) (अब) योग (निष्काम 
कर्मयोग) के विषय में सुन । जिस (निष्काम कमयोग को) बुद्धि से युक्त हुआ 
(तू) (सांसारिक) कर्मो के बन्धन को छोड़ देगा । १ 
शब्बार्थ--पार्थ +- पृथा का पुत्र (अर्जुन) । 
एषा--यहू । 
बुद्धि: = बुद्धि (विचार) । 
सांख्ये = सांख्य के विषय में । 
अभिहिता =कही गयी है । 
तु = किन्तु । 
इमाम्‌ = इस (बुद्धि) को । 
योगे = योग (निष्काम कमंयोग) के विषय में । 
शृणु == सुत । 
यया ब्रुबृष्या=जिम बुद्धि से। 
युक्तः = युक्त हुआ (तू) । 
कर्मेबन्धम्‌ = कमे के बन्धन को । 
प्रहास्यसि = छोड़ देगा । 
ब्याकरण ---अभिहितः = अभि + 4१/ घा (कहना) + क्त, स्त्रीलिंग ! 
श्ूणु =श्रु + लोट लकार के रूप । 
श्वुणोतु-श्वणुतात्‌ श्वृणुताम्‌ ग्ग्ण्वन्तु 
स्यणु-छणुतात. खणुतम्‌ श्ड्युत 
अण्वानि श्युण्गाव श्यृण्वाम । 


४० ] 


he र 
नेहामिक्रमताशोऽस्ति प्रत्यवायो न बिद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महुतो भयात्‌ ॥४०॥ 


अन्वय--इहू, अभिक्रमनाशः न अस्ति, (च) प्रत्यबाए; (अपि) न विद्यते । 


अस्य घमेस्य स्वल्पम्‌ आप महृतः भयात्‌ त्रायते । 
विषय-संकेत--निष्काम कर्मे करने का माहात्म्य 


अनुवाद--(हे प्रार्थ), इस (निषकामकर्सयोग) में आरस्थ (अर्थात्‌ बीछ) 
का नाश नहीं होता है । (मोर) विपरीत फल (रूप दोष) (सी) नहीं होता 


है । (इसलिए) इस (निष्काम कर्मयोग रूप) धसं का थोड़ा-सा भी (साधन) 
बड़े भय से (अर्थात्‌ धन्म-मृत्यु रूप भय से) बचा देता है । 
शब्दार्थ-इह्‌ = इस (निष्काम कमयोग) में । 
अभिक्रमनाशः = अभिक्रम (बीजरूप मूल कमे) का नाश । 
न अस्ति=नहीं है (नहीं होता है) । 
प्रत्यवाय: = विपरीत (उल्टा) फल रूप दोष । 
न विद्यते -- नहीं है । 
अस्य घमंस्घ= इस धमं का । 
स्वल्पम्‌ अपि =थोड़ा-सा भी (साधन) । 
सहतः भयात्‌ =बड़े भय से । 
त्रायते=बचा लेता है, रक्षा कर लेता है । 
ष्याकेरण- अभिक्रमनाशः: = अभिक्रमस्य नाशः (तत्पुरुष समास) । 
अस्ति =^/अस्‌ (होना) लट्‌ लकार का रूप, जैसे--- 
अस्ति स्तः सन्ति । 
असि स्थः स्थ 


अस्मि स्वः स्मः । 


त्रायते = तरं (रक्षा करना) लट्‌ लकार । रूप इस प्रकार | 
होते हैं । 
त्रायते त्रायेते तरायन्ते 
कायसे श्रायेथे 


त्रायध्वे इस्यादि 


[ श्रीमद्भगवद्गीता 


| 
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व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरनन्बन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यबसायिनाम्‌ ॥४१॥ 


अन्वय-- (हे) कुरुतन्दत | इह ब्यवसायात्मिका बुद्धिः एका हि। च 
अस्यवसायिनाम्‌ बुद्धयः बहुशाखाः अनन्ताः (भवन्ति) । 
बिषय-संफेत--निष्कामकमंयोग के लिए समतायुक्त बुद्धि को प्राप्त करने 
का उपाय । - 
अनुवाब--हे अर्जुन, इस (कल्याण बाले मार्ग में) निश्चयात्मक बुद्धि एक 
ही होतो है । और, अनिश्‍खयात्मक् ज्ञान बाले (अज्ञानी) (पुरुषों) को बुद्धियाँ 
बहुत भेदों बालो होती हुई अनम्त होती हैं । 
शब्दा्थं--कुरुनम्धन = कुरु को प्रसन्न करने वाला अर्थात्‌ अजुन । 
इह्‌ = इस निष्कासकमंयोग रूपी (कल्याण मार्ग मे) 
ष्यवसायात्मिका = निश्चय ज्ञान वाली 
घुद्धि:- बुद्धि 
एका हि=एक होती है। 
झड्णबसायिनाम, = अज्ञानी (मनिश्‍्चयात्मक शान वाले) लोगों की। 
बुद्धयः =वुद्धियाँ । 
बहुशाखाः == बहुत भेद वाली । 
आनन्ताः= अनन्त अर्थात्‌ अनेक । 
इ्याकरण--कुरुनन्दनः =कुरोः नन्दनः, षष्ठी तत्पुरुष समास । 
बुसिः=.\/ बुध्‌ + क्तिन्‌ ! रूप इस प्रकार होंगे-- 
बुद्धिः-बुद्धी -बुद्धयः = आदि स्त्रीलिंग 
अव्यवसापिनाम, == व्यवसाय + इन्‌ = व्यवसायिन्‌ 
न + व्यवस्तायिन्‌ = अव्यवसायिन्‌ । 
पु ल्लिंग में रूप होंगे-- 
अव्यवसायी अब्यवसायिनौ अव्यवसायिनः 
अव्यवसायिनम्‌ डि छट 
(षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अव्यवसायिनाम्‌) 


Ln [ श्रीमद्भगवद्गीता 


यामिमां पुष्पितां बाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
ब्रेदवादरता; पार्थ नान्यदस्तीति वादिन: ॥४२॥ 


अस्थय- (हे) पार्थ ! वेदवादरताः अन्यत्‌ न. अस्ति, इति वादिनः 
अविपश्चितः याम्‌ इमाम्‌ पुष्पितां वाचम्‌ प्रवदन्ति (तेषाम्‌ व्यवसायात्मिका 
बुद्धिः न विधीयते) । 


बिषय-संकेत--अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियो की अनन्तता का कारण-- 
अनुवाब-- हे अजुन, वेद के (कमंफलों को देने वाले) बाहों में निरत, 
(इससे भित्र) अन्य (कुछ) नहीं है, ऐसा कहने वाले, अविद्वान्‌ लोग, जिस, 
इस पुष्पित (दिखावटी शोभायुक्त) बात को कने हैं (उनके पास निश्चयास्मक 


बुद्धि नहीं होती है :) 


शब्बार्थ--बेदवादरता: -- वेद सम्बन्धी कर्मों के फल को प्रदान करने वाले 
वादौ में लगे हुए । 
अन्यत्‌ न अस्ति=इसके (स्वगं आदि फल देने वाले कर्मों के) 
अतिरिक्त भोर कुछ नहीं है । 
अविपश्चितः = अविद्वान्‌ लोग, अज्ञानी लोग । 


पुष्पिताभु --- पुष्पों वाली अर्थात्‌ ऊपर से सुन्दर दिखायी देने 
वाली (बात) । 


ब्याकरण--वेडवादरंता: -= वेदवादे +- रता; = तत्पुरुष समास । 
वादिनः = वा दिनु' शब्द का प्रथमा वि० बहुबंचन 
(वाद + इन्‌) । 
अविपश्चितः = +- विपश्चित्‌, अविपश्चित्‌ । 
रूप इस प्रकार होगे--- 
अविपश्चितु-अविपश्चितो-अविपश्चित: इत्यादि । 


द्वितीय अध्याय ] [ ४३ 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ।. 
क्रियादिशेषबहुलां भोगेश्वर्यगति प्रति ॥४३॥ 


अन्वष-- (हे पार्थ) कामात्मानः स्वगंपरःः, जन्मकर्मफलप्रदाम्‌, भोगं श्वये- 
गतिम्‌ प्रति क्रियाविशेषबहुलाम्‌ (याम्‌ इमाम्‌ पुष्पिताम्‌ वाचम्‌ प्रवदन्ति) । 
(तेषामु व्यवसायात्मिका बुद्धिः न विधीयते ।) | 
विषय-संकेत--भव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियों के अनन्त होने के हेतु का 
कथन 
अतुवाद--(हे अजु न) कामनाओं वाले लोग, स्वर्गपरायण होते हुए जन्म 
रूप कमो के फल को देने वाली, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया- 
विशेष की बहुलता वाली (अत्यधिक फर्म काण्ड के विस्तार वालो) (इस, जिस 
पुष्पल वाणी को फहुते हैं) (उनके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहों होतो है ।) ॥ 
शठ्दार्थ--कामात्मानः= कामताओं वाले (सकामी) पुरुष । 
स्वर्गपराः =स्वंगं-परायण (अर्थात्‌ स्वर्ग की इच्छा करने वाले) । 
जन्म-कर्म फलप्रवास्‌ = (अच्छे जन्म रूप कमंफल को देने वाली) 
प्ोगेश्वर्यगतिम्‌ प्रति= भोग तथा ऐश्वर्य के लिए । ` 
क्रियाविशेषबहुलाम्‌ = विशेष-विशेष क्रियाओं (कर्मकाण्ड) की 
बहुलता वाली । 


ष्याकरण--स्वर्गपराः=स्वर्गः परः (पुरुषार्थः) येषाम्‌ ते (बहुत्रीहि 
समास) । 
जन्मकस फलप्रदाम्‌ >> कर्मण: फलम्‌, कर्मफलम्‌ । जन्म एव 
कर्मफलम्‌ तत्‌ प्रददाति, या सा, ताम्‌ (वाचम्‌) । 
क्रियाविशेषबहुलाम्‌ = क्रियाणां विशेषाः, क्रियाविशेषाः, 
क्रियाविशेषं: बहुला या सा, ताम्‌ ! 


[ श्रीमदुभगवदेगी 


भोगेएवयंप्रसवतानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
बपवसायात्मिका बुद्धि: समाधी न विधीयते ॥४४॥ 


अन्बय--(हे पाथं) तया मपहूतचेतसाम्‌, भौर्गेश्वयंप्रसक्तानाम [ 
यिनाम्‌) समाधौ ष्यवसायात्मिकाः बुद्धिः न विधीयते) | = 
बिषय-सकेत--अध्यवसायो पुरुषों की बुद्धियों के अनन्त होने के हेतु ष 


कथन-- 


अनुवाइ--(हे भजु न) उत्त (दिल्लाइटी शोभा युक्त बाणी) से हरे गो 
चित्त वालों के (तथा) भोग ओर ऐश्वय में लाएर रहुने धालो के अम्तःकरग 
झै निश्चयात्मक बुद्धि महीं होतो हे । 

शब्दाथे--तया = उससे 


व्याकरण - तया = 


अपहूतचेतस्ताम्‌ = हरे गये चित्त बालों के । 
भोग-ऐश्ययं-प्रसक्ताबाम्‌ =भोग तथा ऐश्वर्य में लासक्त रहो 
वालों के । 

समाधो = अन्तःकरण में (समाधि शब्द का निशेष अर्थ है) । 
श्यवसाया त्सिका = निशचयाहमक 

बुद्धि: = बुद्धि 

न बिघीयते = नहीं होती है । 


तयानतिद्‌' सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग में, तृतीया विभक्ति, 
एकवचन । रूप इस प्रकार होते है— 
सा ते ता: । ताम्‌ ते ताः। 


तया ताभ्याम्‌ ताभिः । तस्यै ताभ्याम्‌ ताभ्यः । 
तस्याः ताभ्याम्‌ ताभ्यः । तस्याः तयोः तासाम्‌ । 
तस्याम्‌ तयो: तासु । 

समाघो = 'समाधि' शब्द का, सप्तमी वि० एकवचन । 


'द्वतीय अध्याय ] [ ४५ 


त्रैगुण्यविषया वेदा तिस्त्रेगुष्यो भवार्जुन । 
नि्ठन्ह्वो नित्यसत्त्वस्थो शिर्योगक्षेस आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
अन्बय--(हे) अर्जुन ! वेदाः त्रैगुण्यविषयाः (सन्ति) (परम्‌ त्वम्‌) निस्वै- 
गुण्यः निद्दंग्दः, नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगन्लेमः (च) आत्मवान भव । 
विबय-पंकेत -- श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को त्रिगुण-रहित होने की प्रेरेंगा-- 
झनुबाब--है अर्जुन, वेब तीमों गुणों (सत, रण और तम) के परिणाम रूप 
इस संसार को विषय बनाने बाले हैं अर्थात्‌ (घंसारी) हैं (किम्तु तू) असंलारी 
(बब) और, सुख-दुख आबि. हन्हों से रहित, नित्य बस्तु (परमाश्मा) में स्थित, 
योग-क्षेम को चाहने वाला तथा आश्नवरायण हो । 
शब्बा्भ--बेकषा:-- सभी वेद 
श्रैगुण्य-बिया: = पै गुण्य अर्थात्‌ त्रिगुण से बने संसार के विषय 
वाले हैं । 
लिस्त्रैगुष्यः = चै गुण्य अर्थात्‌ त्रियुण से बने संसार से रहित । 
मिट: = सुख-दु ख, आदि दो-दो के समूह को बन्द कदा जाता 
है । उनसे परे (रहित) । ; 
लिष्धसस्वस्थःख-नित्यवस्तु (परमात्मा) में स्थित । 
निर्योगक्षेम/-- योग से तात्पर्यं है अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम से 
ताप्पयं है, प्राप्त वस्तु की रक्षा । तुम योग ओर 
क्षेम को चाहने वाले न बनो । 
आत्मवान = आत्म (परमात्म) परायण । 
ब्याक्रण-- देबा: == ^/ विद्‌’ (जानता) से घन्‌ अथवा अच्‌ प्रत्यय करने 
पर 'वेद' शब्द बनता है । वेद” शब्द का पुल्लिङ्ग, प्रथमा 
बहुवचन । ये वेद चार हैं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद । 
निहंग: == निर्‌ न इन्द्रः, निगंतो इन्द्रो यस्मात्‌ सः । बहुब्रीहि 
समास है। 
आस्मवान्‌ = आत्मन्‌ + दतुप्‌ (बत्‌) । आत्मवत्‌, पृल्लिद्ध, 
प्रथमा, एकवचन । 


४६ ] [ श्रीमद्भगवद्गीता 
यावानर्थ उदपाने सवेत: संप्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 


अन्वय--सवंतः संप्लुतोदके (प्राप्ते सति), उदपाने - (मनुष्यस्य) यावान्‌ 
छः (भवति), (ब्रह्मणि प्राप्ते सति) विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु ताव न्‌ 
(एव अर्थः) । 


विषय-संकेत-- वेदों के तत्व को जान लेने परु, ज्ञानी पुरुष का वेदों से 
प्रयोजन नहीं रहता । 


अनुवाद--सब ओर से अच्छी प्रकार से भरे हुए जलग्शय के (प्राप्त हो 
जाने पर) उथले जलवाले सरोबर सें (मनुष्य का) जितनौ प्रयोजन रह जाता 
है. ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर) अच्छी प्रकार से ब्रह्मा को जानते हुए का, 
ब्राह्मण का, सब वेदों सें (भी) उतना (हि प्रयोजन रह जाता है ।) 


शब्दार्थ--सर्वत: --सब ओर से 
संप्लुतोदके >- अच्छी प्रकार भरे हुए जल वाले (सरोवर के) 
उदपाने = थोड़े जल वाले 
यावान्‌ अर्थः = जितना प्रयोजन (रह जाता है)। 
बिजानतः= अच्छी प्रकार से जानते हुए का । 
तावान्‌ = उतना (ही) । 


व्याकरण र्थतः = सवं + तसिल्‌ (तस्‌) तद्धित प्रत्यय \ 


यावानु=यद्‌ + वतुप्‌, यावत्‌’ का पृ'ल्लिङ्ग एकवचन । 
स्त्रीलिग म “यावती? और नपु ० लिग में 'यावत्‌' । 
तावान्‌ = इसी प्रकार तद्‌ +- वतुप्‌ = 'ताबत्‌' से पु 


` तावान्‌ । 
स्त्रीलिंग 'तावती', नपु० लिङ्ग 'ताबतु' । 


द्वितीय अध्याय ] [ ४७ 


कर्सेण्येवाधिकारस्तै भा फलेषु कदाचन । 
सा कमंफलहेतु्भूा ते स ङ्गोऽस्त्वक्कर्मणि ॥४७॥ 


भन्वय--(हे पार्थ) कर्मणि (एड) ते अधिकारः, फलेषु कदाचन मा । (अतः 
ह्वम्‌) कमं फलहेतुः मा भुः (च) अकमंणि (अपि) ते सङ्ग मा अस्तु । 

विषय-संकेत--निष्काम भाद स कर्म करने की प्रेरणा । 

र अनुवाध-- (है अजु न), कर्म (करने) सें हो तेरा अधिकार है, (कर्मों के) 
फलों में कभी नहीं । (इसलिए तू, कश्षेफल के हेतु (कर्म करमे बाला) मत हो 
(और) कसं न करने में (सी) तेरी असक्ति न होबे (तू ऐसा बन) । 

शब्डार्थ-ते=तेरा 

कर्मणि एव =कमं (करने में) ही । 
अधिकारः = अधिकार है 
फलेषु = (कर्मों के) फलों में । 
कदाचन मा=कभी नहीं । 
कर्मफलहेतुः == कमं के फल क्ता हेतु । 
सा घूः =मत होओ । 
` अकसणि ==कर्म न करते में । 
सङ्गः =भासक्ति, रुचि । 
भा अस्तु = नहीं होवे । 
ऽपाकरण--ते == युष्मद्‌ शब्द के षष्ठी विभक्ति, एकवचन में 'तव' ओर 
'ते” दो रूप बनते हैं। 
कर्मणि='कमंन्‌' शब्द का सप्तमी विभक्ति, एकवचन 
कर्मे णि कमं णो:--कर्म सु । 
अकर्सणि = न + कर्मणि {नन्‌ तत्पुरुष समास) । 
सा भूः='मा' के कारण “अभूत्‌' आदि लुङ लकार के रूपों 
'अ' नहीं लगता है । मंध्यम पुरुष, एकवचन । 


पन Ne [ श्रीमद्भगवद्गीता 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धघसिद्धयोः मो भुत्वा मत्यं योग उच्यते ।॥४८॥ 
अन्बय-- (हे) धनंजय ! सङ्गम्‌ त्यक्तवा, सिद्ष्यसिद्ध्योः समः भुत्वा, | 
योगस्थः कर्माणि कुरु । (यतोह्वि) समत्वम्‌ योगः उच्यते । | 
विषष-संकेत--सफलता-असफलता में समभाव रहकर कर्तव्य कमं करना | 
ही योग है । | 
झनुवाब--हे अणुन, आसक्ति फो ध्यागकर, सफलता और असफलता में | 
समान रहकर योग में स्थित हुआ (तु अपने) कमों को कर । (बोकि) समपाव 
ही योग कहा लाता है । 
शब्दायं--धनंजय = धन को जीतने वाला (अर्जून) सम्बोधन । 
सङ्गस्‌=भासक्ति कोः 
ह्यक या = त्यागकर; छोड़कर | 
सिदृष्यसिदुष्योः = सिद्धि (सफलता) और असिद्धि (असफलता में) 
सः = समान (भाव).वाला 
सूरा = होकर रु 
योगस्थः =योग (समभाव) में स्थित हुआ । 
कर्मणि छुर -- कर्मों को कर 
समष्वम्‌ = समभाव 
योगः योग 
उच्यते = कहा जाता है । 
ध्याकरण-- धर्नजथः >> घन (मुम्‌) + जि + खच्‌ = धनंजय । 
घनं जयति, य: स: धनंजय: । 
प्यकटवा = १/ त्यज्‌ +- कत्वा । 
भूस्बा ४५१) क्त्या । 
समत्वम्‌ = सम ना त्वल्‌ (त्व), नपुं लि० एकवचन । 
योग = युज्‌ + घन्‌ । 
कर्मणि = कर्मन्‌ शब्द का हि० वि, बहुवचन । 
कर्म कमणि कर्माणि (प्र० तथा द्वि०) | 
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दूरेण . ह्यवरं कमं बुद्धिणोगाद्वनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कपणाः फल हेतवः ॥४६॥ 


अन्बय-- (हे) धनं जय ! बुद्धियोगात्‌, कर्म दूरेण अवरम्‌ ` (अत्तः त्वम्‌) 
बुद्धौ शरणम्‌ अन्विष्छ, हि फलहेतवः कृपणाः (सन्ति) । 


विषग्र-संकेत -- अर्जू को, समत्व-वुद्धियोग की शरण लेने की प्रेरणा । 
अनुबाद हे धनङ्जय (अजु न) बुद्धियोग की हृष्टि से (सकाम) कर्म बहुत 
ही तुच्छ है, (इसलिए तू) बुद्धि योग की (ही) शरण की इच्छा कर, क्योंकि 
(कर्म) के फल क्षी इच्छा करने वाले दीन होते हैँ । 
शब्वार्थ--बुद्धि-योगात्‌ = बुद्धि के योग से (अर्थात्‌ निष्काम कर्म णोग की 
हृष्टि से, 
कर्म = (सकाम) कर्म । 
दूरेण अवरम्‌ = बहुत ही तुच्छ है । 
घनंजय = अर्जुन (सम्बोधन) । 
बुधौ = बुद्धि-योग में (समत्व बुद्धियोग में) । 
शरणम्‌ अन्विच्छ == आश्रय की ईच्छा कर । 
फलहेतबः== फल के हेतु से कर्म करने वाले । 
कृपणाः = (अत्यन्त ही) दीन होते हैं । 
ध्याकरण--बुद्धियो गात्‌ =बुद्धेः योगः =बुद्धियोगः तस्मात्‌ । 
(हेतु में पञ्चमी है ।) 
अन्विच्छ = अनु + इच्छ =अन्विच्छ, लोट्‌, मध्यम पु० एकवचन 
फलहेतवः == फलस्य हेतुः, फलहेतु, पमा बहुवचन । 
कुपणाः= *कृपण' का प्रथमा विभक्ति, बहुवचन । कृषण: कृपणो 
कृपणाः इत्यादि अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द के समान रूप होते 


हैँ । 


Xo |] [ श्री मद्भगवदगीता | 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्‌तदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म घु कोशलम्‌ ॥५०॥ 


अन्व-- है धनंजय) इह, बुद्धियुक्तः सुकृत-दुष्कृते उभे (एव) जहाति 
तस्मात्‌ (त्वम्‌) योगाय युज्यस्व (सतोहि) योगः कर्मसु कौशलम्‌ । 


विषय संकेत--समत्व बुद्धियोग रे ही कर्मो में कुशलता श्राप्त होती है। 


अन्वाद-- [हे अजुन), इस संसार मैं बुद्धि-योगी ,अच्छे-बुरे दोनों ही 
(प्रकार के कर्मो) को छोड़ देता है (अर्थात उनमें आसक्ति नहीं रखता है) इस 
कारण से (तु) योग (समत्वबुद्धियोग) के लिए संलग्न हो जा । (क्योंकि वस्तुतः) 
योग ही कर्मों में कुशलता है (अर्थात्‌ समत्वबुद्धियोग से ही किये गये फर्मो में 
कुशलता प्राप्त होतो है, अन्यया सफलता-असफलता के झय से हम उत कर्मों 
को कुशलतापूर्वक नहीं फर पाते हैं।) 

शब्दार्थे--इह = इस संसार में, इस लोक में । 


बुद्धियुक्तः = बुद्धियोगी (समस्वबुद्धि से कर्म करने वाला) । 

सुक्षत-दुष्छृते = अच्छे (पुण्य) ओर बुरे (पाप) दोनों ही । 

उभे = दोनों को । 

जहाति --छोड देता है, त्याग देता है। 

योगाय युज्यस्व == समत्वबुद्धियोग के लिए तत्पर हो । 

योगः कमंसु कौशलम्‌ = समत्वबुद्धियोग ही कर्मों में कुशलता है। 
व्याकरण - दुद्धियुक्तः = बुद्धि + \/युज्‌ + क्त=पु'० प्रथमा एकवचन । 

सुकृत-दुष्कृते = सुकृत च दुष्कृतं च = सुकृतदुष्कृते (द्वन्द्व समास) 

द्वितीया विभक्ति द्विवचन । 


जहाति = ५ ओहाकू (हा) धातु, लट्‌ लकार में-जहाति जहीत' 
जहति जैसे रूप होते हैं । 
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कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: । 
जन्मबन्ध्रविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१॥॥ 
अन्वय--हि बुद्धियुक्ताः मनीषिणः कमंजम्‌ फलम्‌ त्यक्तवा, जन्मबन्ध- 
विनिमु क्ता: (सन्तः) अनामयम्‌ पदम्‌ गच्छन्ति । 
विषय-संकेत--समत्ववुद्धियोगी पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं । 
आनुचाइ-- क्योंकि. बुद्धियोगी ज्ञानी लोग कर्मो से उत्पन्न फल को त्यागकर 
(परिणामस्वरूप) जन्म फे बन्धन से मुक्त हुए, दु खर हित (परम) पव को प्राप्त 
होते . हैं । 
शब्दार्थ- बुद्धियुक्ताः = बुद्धियोगी जन (समत्वबुद्धि वाले लोग) । 
मनीषिणः = मनीषी लोग (ज्ञानी लोग) । 
कर्मजं फलम्‌ =कर्मो से उत्पन्न फल अर्थात्‌ जन्म को । 
त्यवस्था = छोड़कर, त्यागकर । 
जन्सबन्थ-विनिमु कताः = जन्म के बन्धन से छुटे हुए । 
अनामयम्‌ = दुःख (रोग आदि) रहित । 
पद्स्‌= पद को (अमृत पद, मोक्ष पद को) । 
गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं, पहुँचते हैं । 
व्याकरण--बुङियुक्ता. = बुद्धि + १“ युज्‌ + क्त, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन 


प ०। 

मनीषिणः == मनीषा + इन्‌ = मनीषिन्‌ । पु ल्लिङ्ग में रूप 
मनीषी मनीषिणो मनीषिणः । 
मनीषिणम्‌ न मनीषिणः । 
मनीषिणा मनी षिभ्याम्‌ मनीषिभि:। 
मनीषिणे डु ` मनीषिभ्यः । 
मनीषिणः /४ कु } 
मनीषिण: मनीषिणोः मनी षिणाम्‌ । 
मनीषिणि र मनीषिसु । 


'इन्‌' प्रत्यय वाले अन्य शब्दों--करिन्‌ (करी) गुणिन्‌ (गुणी) 
आदि के रूप भी इसी प्रकार होते हैं । 


५२ [ श्रीमद्भगवद्गीता 


] 
Cs मोहकलिकं बुद्धिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवंदं शोतव्यस्य शृतस्य च ॥५२॥ 


अन्वय--(हे अर्जुन ! ) यदा ते बुद्धिः मोहकलिलम्‌ व्यतितरिष्यति, तदा 
(स्वम्‌) श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य निर्वेदम्‌ गन्तासि । 


विषय-संकेत--मोह का त्याग होने पर ही कर्मों के फल से बैराग्य 
होत का 
अनुयाव--हे अजु न, जव तेरी बुद्धि मोहरूप दलवल को बिल्कुल तर 
जाएगी, तब (तू) सुनने योग्य और सुने हुए के वेराग्य को प्राप्त कर जायेगा । 
शब्बार्थ--यवा == जब । 
ते बुद्धि: =तेरी बुद्धि । 


मोहकलिलम्‌ = मोह (आसक्ति) रूप कलिल (कीचड़) दलदल । 
व्यतितरिष्यति = विशेष रूप से तर जायेगी । 
तदा=तब (तू) । 
ओतब्यस्य >> सुनने योग्य (शास्त्र भादि के) । 
शृतस्य >> सुने हुए (शास्त्र आदि के)। 
निर्येदम्‌ =वेराग्य को । 
गस्तासि > पहुँच जायगा, प्राप्त हो जायगा । 
व्याकरण--यदा >> यद्‌ + दा (तद्धित प्रत्यय) । इसी प्रकार । 
तवा=तद्+दा( " ) इसी प्रकार । 
. किम्‌+दा=कदा, सवं + दा, सवदा आदि । 
बुद्धि: ९/ बुघ्‌ + क्तिन्‌ >- बुद्धि (स्त्रीलिङ्ग में क्तिन्‌) 
गन्तासि ==\/गम्‌ + लुट्‌ लकार के रूप-_ 
गन्ता गन्तारी गन्तारः 
गन्तासि गन्तास्यः 
गन्तास्मि . गन्तास्वः 


गन्तास्थ 
गन्तास्म; । 


द्वितीय अध्याय ] [१३ 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगरबदाप्स्यसि ॥५३॥ 
अन्वय--(अजु न), यदा ते श्रुतिविप्रतिपन्चा बुद्धः समाधौ अचला (च) 
निश्चला स्थास्यति तदा (स्वम्‌) योगम्‌ अवाप्स्यसि । 
विषय-सकेत --- परमात्मा में बुद्धि के स्थिर हो जाने पर ही योग की प्राप्ति 
का निर्देश । 
अनुवाद--( है अजु न) जब तेरी (अनेक शास्त्रों और सिद्धान्तो को) सुनने 
से व्याकुल हुई बुद्धि समाधि (परमात्मा) में अबल (ओर) स्थिर हुई स्थित हो 
लाएगी, तब (तु) योग (समत्वबुद्धि) को प्राप्त कर लेगा । 
शब्दार्थ--थदा == जब । 
श्चुतिप्रतिपन्ना == सुनी गयी बातो से व्याकुल हुई । 
बुद्धिः बुद्धि । 
समाधौ = आसमा में (परमात्मा) में । 
अचला --भचल (न चलती हुई) । 
निश्जला = स्थिर । 
स्थास्यति=ठहर जायेगी, स्थित हो जायेगी । 
तबा=तब । 
योगम्‌ =समस्वबुद्धि योग को । 
अव्राप्स्यास =गआाप्त करेगा । 
ब्याकरण--- धुतिविश्रतिपन्ता =श्रूतिभिः विप्र तिपन्का (वि + प्रति -- पद्‌ 
+क्त) । 
बुद्धि:  १/बुध्‌ + क्तित्‌ (स्त्रीलिंग में कृत्‌ प्रत्यय) । 
समाधौ =समाधि का सप्तमं। वि० एकवचन । 
स्थास्यति =^/स्था+लुट लकार्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
अवाप्स्यसि= अव+ / आपू + लूट लकार, मध्यम पुरुष, 
एकवचन 
अवाप्प्ण्त्त अवाप्स्यत: अवाप्स्यन्ति 
अवाप्स्यसि--इत्यादि । 


५४ ] | धीमद्भगवदुगीता | 


अजु न उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किस्‌ ॥ए४॥ 


भर्षय--(हे) केशव ! समाधिस्थस्य (च) स्थितप्रज्ञस्य का भाषा ? 
किमू प्रभाषेत ? (सः) किम्‌ आसीत्‌ च किम्‌ ब्रजेत ? 
बिषय-संकेत--- अजुन का स्थितधी: स्थितप्रज्ञ के विषय में प्रणन- 
अनुवाद - हे केशव (कृष्ण) समाधि में स्थित (ओर) स्थितप्रज्ञ (पुरुष) । 
को क्या परिभाषा है ? स्थ्तिधी (पुरुष) कंसे बोलता है, कंसे बैठता (और) 
कसे चलता है? 
(अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ पुरुष का बोलना, बेठना और चलना कैसा होता है?) 
शब्दार्थः केशव = विष्णू के अवतार कृष्ण के लिए सम्बोधन है। 
(व्युत्पत्ति है—केश 4- व => अच्छे बालों वाला) 
` समाधिस्थस्य -- समाधि (परमात्मा) में स्थित होने वाले को । 
स्थितप्रज्ञस्य = स्थित प्रज्ञा वाले की । 


स्थितो: = स्थित बुद्धि वाला (पुरुष) । 
प्रभाषेत = बोलता है 


पष्ठी विभक्ति, एकवचन । 
स्थितधी:>स्थिता ध्रः, पस्य सः स्थितधीः (बहुब्रीहि 
समास) 
ाषेत = प्र +- %/भाष्‌ + 
एकवचन (आत्मनेपद) । 


विधिलिङ्ग जकार में, प्रथम पुरुष, 


च्छ 


द्वितीय अध्याय ] [ ५५ 


श्रीकृष्ण उवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
अन्यय--(हे) पार्थं ! यदा (पुरुषः) मनोगतान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ प्रजहाति, 
तदा आ/त्मंना आत्मनि एव तुष्ट: (सः पुरुषः) स्थितप्रज्ञ: उच्यते । 
विषय-संकेत--'स्थितभ्ज्ञ' के विषय में कृष्ण का उत्तर अथवा 'स्थितप्रज्ञ' 
का लक्षण । 


अनुवाद हे पार्थ (अजु न) जब (यह पुरुष) मन में आयी हुई सब काभ- 


'नाओ को मलो प्रकार छोड़ देता है, तब आत्मा से आत्मा में हो सन्दुष्ड हुआ 


(यह पुरुष) 'स्थितप्रज्ञ' कहा जाता है । 
शब्बार्थ--पार्य =थजुःन (पृथा का पुत्र) । 
थदा=जब । 
भनोगतानु = मन में आयी हुई । 
सर्वान्‌ = सव । 
कासव = कामनाओं को । 
प्रजात -- भलो प्रकार (बिल्कुल ही) छोड़ देता है । 
तरदा=तब । 
आत्मना = अःत्मा के द्वारा । 
आत्मनि = (परम) आत्मा में । 
तुष्ट: ==तुष्ट हुआ, सन्तुष्ट हुआ । 
स्थितप्रज्ञः = स्थितप्रज्ञ । 
उच्यते =कहा जाता है । 
व्याकरण = पार्थ = पृथा + अण्‌ (अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्येय) । 
मनोगतान्‌ = मनस्‌ + (गम्‌ +क्त=गत), मनस्‌ + गत, सन्धि 
होकर मनोगत । द्वितीया निमक्ति का बहुवचन का रूप । 
आत्मना = 'आह्मन्‌' को तृ० वि" एकवचन । 
भात्मनि = 'आत्मन्‌' का सप्तमी विभक्ति, एकवचन । 


५६ ] [ श्रीमद्भगवद्गीता 


बुःसेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह: । 
बोतरागभयक्रोधः स्थित धीमुं निरुच्यते ।॥५६॥ 
अन्वय-- [हे पाथं), दुःखेषु अनुद्वितमनाः (च) सुखेषु विगतस्पृहः, च 
वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते । 
विषय-सक्केत ---'स्थितप्रज्ञ' के विषय में कृष्ण का उत्तर अथवा स्थितप्रज्ञ 
का लक्षण । 
भनुवाद--(हे अजुन ! बुःखों से अक्षुब्ध भन वाले (ओर) खुखों में 
समाप्त हुई इच्छा बाले (तथा; बि नष्ट हुए राग, अथ और क्रोध वाले मुनि को 
स्थितबुद्धि (स्थितप्रज्ञ) कहा जाता है । 
शब्दार्थ दु खेषु = दुःखों में । 
भनुद्विग्तमनाः= जो उद्विग्न मन वाला नहीं है अर्थात्‌ अक्षुब्ध 
मन दाला । 
सुखेषु = सुखों में । 
बिगतस्पृह = समाप्त हुई इच्छा वाला । 
वीतरागभयक्रोधः = विनष्ट हुए राग (आसक्त), भय और 
कोध वालः । 
मुनिः = मुनि (पुरुष) । 
स्थितधीः = स्थित बुद्धि (स्थितप्रज्ञ) । 
उच्यते=कहा जाता है । 
ष्याकरण अनुद्विग्नमनाः =न + उद्विग्न + अनुद्विग्नः । अनुद्विग्न मनः 
यस्य सः। 
बिगतसवृहः = वि + गमु + क्त ~ विगत । स्त्रीलिङ्ग में विगता। 
विगत स्पृहा .यस्य स: । बहुत्रीहि समास । 
बीतरागभयक्रो ध: = वी तः; 


राग-भय-क्रोधा: :} बहु- 
ब्रीहि समाक्ष । ~ 5 


स्थतधी:= स्विता धी: यस्य स | बहुब्रीहि समास । 
उच्यते च (उच्‌) + लट्‌ लकार के रूप । 
च्यते उच्येठे उच्यन्ते 
टक उच्यध्वे 
उच्ये उच्यावहे उच्यामहे । 


द्वितीय अध्याय ] [ ५७ 


यः सर्वत्रनानभिस्नेह॒स्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभस्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
अन्बण--(हे पार्थ), यः (पुरुवः) सर्वत्र अनभिस्नेहः (अतएव) तत्‌-ततु 
शुभाशुभम्‌ प्राप्य न अभिनन्दति (च) वै द्वेष्टि, तस्म प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 
विषय-संफेत--'स्थितप्रज्ञ! के विषय में कृष्ण का उत्तर या *स्थितप्रञ्च' का 
लक्षण । 


अनुवाद ---(हे अर्जुन), जो (पुरुष) सब विषयों में आसक्तिरहित है 
(इसलिए) उस-उस शुभ (अच्छी) या अशुभ (बुरी) (वस्तु) को प्राप्त करडे 
न (तो) प्रसन्न-होता है (और) न द्वेष करता है, उस (हो) को प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
(कही गयी) है। 
शब्दार्य- यः== जो । 
सबंत्रम्=सब विषयों में । 
अनभिस्नेहः = अन-स्नेह वाला है अर्थात्‌ स्नेहरहित है । 
सत्‌-तत्‌ = उस-उस । 
शुभाशुभम्‌ = शुभ और अशुभ को । 
प्राप्य = प्राप्त करके । 
न अभिनन्दति == त पस्न रोता है । 
न हवेष्टिः=न द्वेष करता है । 
तस्य=उसङी । 
प्रज्ञा =बुद्धि । 
प्रतिष्ठितः == प्रतिष्ठित है, स्थित है । 
व्याक्रण--सर्वश्र = स्वं + त्रल्‌ तद्धित प्रत्यय == सर्वत्र । इसी प्रकार ¬, 
इदम्‌ से अत्र, तद्‌ से तत्र, यद्‌ से यत्र 
होर किम्‌ से कुत्र बनता है । 
शुभाशुभम्‌ = शुभं च अशुभ च, तयोः समाहारः । (इन्द समास) 
प्राष्य = प्र + / आप्‌ + कत्वा (ल्यप्‌) । 
प्रतिष्ठिता =प्रति+ स्था त क्त + (इट्‌) । स्त्रीलिंग । 


५८ ] [ श्रीमद्भगवद्गीता 


यदा रांहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्तरियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
अन्वय--(हे पार्थं) च अङ्गानि कूर्मः इव अयम्‌ (पुरुषः) यदा सर्वशः, इन्द्र 
यार्थेम्यः इन्द्रियाणि संहरते । (तदा) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (उच्यते) । 
विषय-संकेत--'स्थितप्रज्ञ' का लक्षण: 
अनुवाब- (हे अर्जुन), ओर (अपने) अङ्कों को कहुवे के समान यहु 
(पुरुष) जब सब ओर से, इन्द्रियों के विषयों से (अपनी) इन्त्रियों को समेट 
लेता है, (तब) उस (पुरुष) को प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुई (कही जाती) है । 
शब्वायं--च = ओर, 
अङ्कानि = (शरीर के) अङ्गों की । 
कुम; इय = कछुवे के समान, कछुवे की भाँति । 
अयम्‌ =यह्‌ मुनि पुरुष । यंदा=जब । 
सवंशः= सब (भोर) से । 
इस्द्रियार्थेष्य: == इन्द्रियों के विषयों से । 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियों को । 
संहरते = समेट लेता है । 
तस्य = उस पुरुष की । प्रज्ञा >- बुद्धि । 
प्रतिष्ठिता = प्रतिष्ठित हुई (कही जाती है) । 
ध्याक्षण--अज्भानि == अजु नपुसकलिग शब्द करे रूप इस प्रकार होते हैं -- 
अङ्गम्‌ अङ्ग अङ्कानि प्र० वि० 
भङ्गम्‌ अङ्गे भङ्गानि द्वि० वि० 
(शेप अकारान्त पु ल्लिंग के समान) 
सवश:-सर्वे + शस्‌ (तद्धित प्रत्यय) । इसी प्रकार बहुशः 
क्रमशः आदि | 


न्द्रियार्था;, तेभ्यः (पञ्चमी) 
सहरते = समु +- \/हे+लद्‌ लकार, प्रथम पु० ए० व० 


द्वितीय अध्याय ] [ ५६ 


विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 


रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्या निवर्तते ॥५६॥ 
अन्वय-- हे पाथ) निराहारस्य देहिनः रसवजंम्‌ विषयाः विनिवतंन्ते । 
(च) परं दृष्ट्वा अस्य (तु) रसः अपि निवतते । 
विषय-संकेत---'स्थितप्रज्ञ' पुरुष के, आसक्ति से भी मुक्त ह जाने का 
कथन । 
अनुवाब--(हे अर्जुन), उपभोग न करते वाले देहधारी के आसक्ति को 
छोड़कर, सभी विषय लौट जाते हैं (किन्तु) परमात्मा को देखकर इस (स्थित 
रज्ञ पुरष) की तो आसवित मं! लोट जाती हे । (अर्थात्‌ उसे तो विधयो में 
आसक्ति भी नहीं रहती । 
शब्दार्थ--निराहारस्य= आहार न करने वाले के अर्थात्‌ विषयों का 
उपभोग न करने वाले (पुरुष) के । 
देहिन:--देहधारी के (जीवात्मा के) । 
रसवर्णघ्‌ = रस (आसक्ति) को छोड़कर, रस के सिवाय । 
विषयाः == शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि इन्द्रियों के 
विषय । 
विनिवतंन्ते = लौट जाते हैं, उपभोग में आना बन्द हो जाते हैं। 
परं हृष्ट्वा = परमात्मा (ब्रह्म) को जानकर (देखकर) । 
अस्य = इस स्थितप्रज्ञ का । 
रसः अ्पि= (वह) आसक्ति भी ¦ 
निवर्तते = नोट जाती है अर्थात्‌ उसकी आसक्ति भी समाप्त 
हो जाती है । 
व्धाक्करण--देहिन = देह + इन्‌ == देहिन्‌ का षष्ठी विभक्ति, एकवचन । 
रसवेम्‌ == रस + वर्जम्‌ (इज्‌ + णमुल्‌ --वजंम्‌ अव्यय है । 
'वजंयित्वा' के स्थान पर 'वजंम्‌' का प्रयोग प्रायः समाप्त में 
होता है-+जसे अभिज्ञानगाकुन्तलम्‌ में चोथे अंक सें--गोतमी- 
वर्जम्‌ इतरा सिष्झान्ता (अर्यात्‌ शोते को छोड़कर दूसरी 
सब चली गयीं) 


६० ] [ श्रीमदुभगव दगीता 


यततो ह्यपि कौन्तेण पुरुदस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हुरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 


भन्वय - (हे) कौन्तेय ! प्रमाथीनि इन्द्रियाणि यततः अपि विपश्‍चित: 
पुष्षस्य मनः प्रसभम्‌ हरन्ति हि । 
बिषय-संकेत--आसक्ति से छुटने पर इद्द्रियों द्वारा मन के हरे जाने का 
कथन । 
अनुवाद- हे कुन्तीपुत्र (अर्जुन) ये प्रमथन-स्वभाव वाली हइन्द्रियाँ प्रयास 
करते हुए भो विद्वात्‌ पुरुष के मन को, बलपूर्वक हर लेती ही हैं। 
शब्दार्थे--कोत्तेय = कुन्ती पुत्र (अर्जुन), सम्बोधन । . 
प्रमाथीनि = प्रमथन (मथने) के स्वमाव वाली । 
इन्प्रियाण = आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियाँ । 
यततः = यत्न (प्रयास) करते हुए के भी । 
घिपश्चितः = विद्वान्‌ के । 
पुरुषस्य = पुरुष के । 
सनः == मन को । 
प्रसभम्‌ = बलपू्वं क । 
हरन्ति=हर लेती है । 


व्याकरण फोन्तेय = कुन्ती + ढक्‌ (अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय) । 
इस्व्रियाणि = 'इन्द्रिय” शब्द का प्रथमा, बहुवचन (नपु लिग) । 
यततः = यत्‌ + शतृ (अत्‌), षष्ठी विभक्ति, ए० व०, पु ल्लिग । 
विपश्चितः = “विपण्चित्‌” का षष्ठी विभक्ति, एकवचन । 
विपश्चितु--विपश्चितो, विपश्चित:--जैसे रूप 
बनेंगे । 
मन: मनस्‌' का द्वितीया विभक्ति एकवचन । 
मनः मनसौ सनांसि। 


मनः मनसी मनांसि। 
हरन्ति ==./ 


प्रथमा 


द्वितीया 
ह+ लद्‌-हरति-हृरत:--हरन्ति । 


द्वितीय अध्याय | iG 


तानि सर्वाणि संयम्थ युक्त आसीत मत्परः। 
यशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।६ १॥ 
अन्वय--( हे पार्थं), (पुरुषः) तानि सर्वाणि (इन्द्रियाणि) संयम्य युक्तः 
मत्परः आसीत्‌, हि यस्य' इन्द्रियाणि वणे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (भवति) । 
विषय-संकेत-- इन्द्रियों के संयम के वाद ही 'स्थितप्रज्ञ' होने का कथन । 
मनुवाव--(हे अर्जुन), (पुरुष) उन सब (इन्द्रियों) को नियन्त्रित करे, 
योगी हुआ (और) मेरे परायण हुआ बैठे, क्योंकि जिस (पुरुष) को इन्द्रियां 
वश में (होती) है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित (होती) है । 
शब्ार्थ-त्रारि = उनको । 
सर्वाणि = सबको । 
संघस्थ = भली प्रकार नियन्त्रण में करके । 
युक्तः >> योगी हुआ । 
सत्परः=मेरे परापण हुआ, मुझ में ध्यान लगाये रहने वाला । 
आसौत्‌ = बैठे । 
यस्य = जिसकी । 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियां । ` 
वशे =वश में (होती) है । 
तस्य = प्रजा (बुद्धि) । 
प्रतिष्ठिता = प्रतिष्ठित होती है, अर्थात्‌ वह 'स्थितप्रज्ञ' होता 
है । 
ध्याकरण--संयम्य- -सम्‌ + १/ यम्‌ + क्तवा (ल्यप्‌) । 
घुक्तः= ९/ युज्‌ + क्त, पु ल्लिग, एकवचन । 
आसीत्‌ = %/ आस्‌ + डिघिलिङ्ग, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
मत्पर.=मयि परः=मत्परः, सप्तमी तत्पुरुष समास । 


टो 
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ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते । 
सङ्भात्संजायते कामः कामात्क्नोधोऽभिजायते | ६२॥ 
अग्वय--(हे पाथं), विषयान्‌ ध्यायतः पुंसः, तेषु सङ्गः उपजायते, सङ्गात्‌ 
कामः €ंजायते (च) कामात्‌ क्रोधः अभिजायते । 
विषय-संफेत--आदक्ति में हानि का कथन । 
अनुवाद--(हे अर्जुन) विषयों का ध्यान करते हुए की, पुरष की उन 
(विषयों) में आसक्ति हो जाती है (ओर) आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती 
है (ओर) कामना (में विध्न पड़ने से) क्रोध उत्पन्न हो जाता है। 
शब्दार्थ--घिदयानु == इन्द्रियों के विषयों (रूप, रस आदि) को । 
व्यायत: ==ध्यान करते हुए की । 
पृसः= पुरुष की । 
तेषु =उन (दिषयों) में । 
सङ्गः = आसक्ति । 
उपजायते ==उत्पन्न हो जाती है । 
सङ्भात्‌ आसक्ति से । 
कामः == कामना (उसे प्राप्त करने की इच्छा) । 
संजायते = उत्पन्न हो जाती है । 
कामात्‌ =कामना (में विघ्न पड़ने) से । 
क्रोध: == क्रोध ! 
भभिजायते = उत्पन्न हो जाता है । 
व्याकरण-- ध्यायत: "ध्य (ध्याय -- शतृ) 
वचन । 
पुस: हद 'पुमान्‌' शब्द का, पष्ठी विवक्ति, एकवचन । 
पुमान्‌ पुमांमो पुमांस:। 
पुमांसम्‌ न्य पुस:--आदि रूप चलेंगे । 
सङ्गात्‌ में 5ञ्चमी विभक्ति काम की उत्पत्ति का कारण होने 


ही ` 5 त्तु णिवे उतपन्न होती है, बहू अपादान कारक होता 


» पुल्लिंग, षष्ठी वि० एक 
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क्रोधा-टूवति संमोहः संमो हात्स्मृतिविश्नमः । 
स्मृतिध्ंशाद्‌ बुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३॥ 
अन्वय क्रोधात्‌ संमोह: भवति, संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः (भवति) स्मृति- 
श्रंशात्‌ बुद्धिनाश. (भवति) (च) बुद्धिनाशात्‌ (पूरुषः) ्रणश्यति । 
विषय-संकेत--आसंक्ति से हानि का कथन --- 
अनुवाद---(हे अर्जुन) क्रोध गे विवेक उत्पन्त्र होता है अविवेक से स्मरण 
शक्ति का नाश हो जाता है, स्मरणशक्ति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है 
और बुद्धि का नाश होने से (वह पुरुष) नष्ट हो जाता है ! 
शब्दार्थ-- क्रोधात्‌ = क्रो से । 
संमो ह: = अविवेक, मोह, मूढपन । 
भवति>-हो जाता है ! 
संमोहात्‌ = अविवेक से । 
स्मृतिविश्रमः न्त्स्मरणशक्ति कां नाश । 
स्मृतिक्षंशात्‌ =स्मरण शक्ति के नाश से । 
बुद्धिनाश:- बुद्धि का नाश । 
बुद्धिनाशात्‌ >- बुद्धि के नाश से (पुरुष) । 
प्रणण्यति=नष्ट हो जाता है! 
व्याक्रण--छ्ोधात्‌ 5 क्रोध आदि में पञ्चमी विभक्ति है, क्योंकि जिससे 
कोई वस्तु पैदा होती है, वह अपादान कारक होता है और 
अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है । 
स्मृतिदिश्रम:ऱर्‍स्मृतेः विभ्रमः, षष्ठी (तत्पुरुष समास) । 
बुद्धिनाशः = बुद्धेः नाशः SE (ROA) । 
प्रणश्यति =प्र + १/नश्‌ + लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
प्रणश्यति प्रणश्पतः प्रणश्यन्ति 
प्रणश्यसि ्रणश्यथः प्रणश्यथ 
प्रणश्यामि प्रणश्यावः प्रणश्याम । 
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रागद्े षवियुक्तैस्तु विषथानिन्द्रियेश्चरम्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादसधिगच्छति ॥६४॥ 


भन्वय--तु रागद्वेषवियुक्ताः आत्मवश्यैः इन्द्रियें: विषयान्‌ चरन्‌ विधेया 
प्रसादम्‌ अधिगच्छत । 


विषय-संकेत--आसक्तिरहित होकर भोग करने से लाभ का कथन । 


भमुवाद-- किन्तु (हे 3 जुन), राग ओर द्वेष से हरी हुई (तथा) अपने यश 
में हुई इन्द्रियों से विषयों को भोगता हुआ, मन को वश में रखने वाला (पुरुष) 
प्रसञ्चता को प्राप्त हो जाता है । 


शब्दार्थ--राग-द्वेष-वियुवर्त: -- राग और द्वेष से वियुक्त (हटी हुई, अलग 
हुई) । े 
आत्मवश्ये: = अपने वश में हुई । 
इन्द्रिये: = (आँख, नाक कान आदि) इन्द्रियों से । 
विष्नयान्‌ न विषयों को । 
चरन्‌ =भोगता हुआ । 
दिधेयात्मा -= मन को वश में रखने वाला (पुरुष) । 
प्रसादम्‌ = प्रसन्नता को, (स्वच्छता को) । 
अधिगच्छति = प्राप्त हो जाता है । 
भ्याकरण---राग-दवेष-थियुषते: = रागश्च, द्वेषश्च (द्वन्द्व समास) - रागद्वेषौ 
ताभ्टाम्‌ वियुक्तं: (तत्पुरुष समांस) । 
आत्मवश्येः == आत्मना वश्यैः (तत्पुरुष समास) । 
हुन्द्रिये: = 'इन्द्रिय' का तृतीया विभक्ति, बहुवचन । 
विषयान्‌ = 'विषय' का द्वितीया बिभक्ति, बहुवचत ) 
चरन्‌=^/चर+ शतृ (अत्‌), पु ल्लिङ्ग, प्रथमा, एकवचन । 
बिधेयात्मः = टिघेय. आत्मा {अन्तःकरणम्‌) यस्य सः । 
अधिगच्छति = अधि +- पम्‌, लट्‌ सकार, प्रथम पु० एकवचन। 
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प्रसादे सबंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
२ प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥६४॥। 
ह न्वय--प्रश्तादे, अस्य सवेदुःखानाम्‌ हानि: उपजायते, (तदा) प्रसन्नचेतसः 
(अस्य! बुद्धिः आशु पर्यवतिष्ठते हि । 
विषय-संकेत---आस क्ति रटित होकर, इस्द्रियों के संयम से स्यितप्रज्ञता 
की प्राप्ति । 
अनुवाद--(और) प्रसन्न (स्वच्छ) होने पर इस (पुरुष) के सब दुखों 
की क्षति हो जाती है, (तब) प्रसन्नाचत्त वाले (इप पुरुष) की बुद्धि (प्रज्ञा) 
शीघ्र हो सब प्रकार से स्थित हो जाती है । 
शब्बार्थ--प्रसादे = प्रसन्न होने पर. स्वच्छ होने पर । 
भस्य = इसके । 
सर्वेदु:खानाम्‌ == मंब दुःखो की । 
हानिः =क्षति, विनाश, अभाव ! 
उपजायते =हो जाती है । 
ग्रसस्नचेतसः = प्रसन्नचित्त वादे की । 
बुद्धि: = प्रज्ञा (बुद्धि) 
आशु ==शीत्र । 
पर्यवतिष्ठते = सब प्रकार से स्थित हो जाती है । 
उघाकरण---प्रसादे == प्रसाद" पुंलिङ्ग शब्द का सप्तमी वि० एकदचद । 
हानि: ./ हा + क्तिन्‌ (स्त्रीलिङ्ग में कृत्‌ प्रत्यय) । 
बुद्धि = \/बुध्‌ + क्तिन्‌ । 
अस्य == 'इदम्‌' शब्द उा पु लिङ्गं कः षष्ठी विभक्ति ए० व० । 


अयम इमो ्मे स्त्रीलिङ्क में 
इमम्‌ ड्मौ इमातू इयम्‌ इमे इमाः 
अनेन आझ्णामू एभिः आदि । 

अस्मै डू एभ्यः 

अस्मरत्‌ [भ्यः 


७ 


अस्य अनयो: एषःम्‌ अस्मिन्‌ अनयोः एषुः 


६६ ] [ श्रीमद्भगवद्गीता 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्थ भावनाः । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 


अन्बय--(हे पार्थं), अयूक्तस्य (पुरुषस्य) बुद्धिः नास्ति, अयुक्तस्य भावना 
(अपि) नास्ति। च अभावयतः शान्तिः न अस्ति, (ततः) . अशान्तस्य सुखम्‌ 
कुतः ? 


विषय, संकेत: --.यो पी (स्थितप्रज्ञ) न होने से दुःख की प्राप्ति का कथन । 

अनुबाद (हे अजु न) «योगी पुरुष को बुद्धि (ज्ञान) (प्राप्त) नहीं होती 
है, (साथ ही) अ-योगी को भावना झो (प्राप्त) नहीं होती । (और) भावना- 
रहित होते हुए को शान्ति नहीं मिलती है, (इद कारण से) अशान्त (पुरुष) 
को सुख (भो) कहा से (मिलेगा) ? (भर्थात्‌ उसे सुख नहीं मिल सफता) । 


शब्वाधे--अयुक्तस्य = अ-योगी की (युक्त का अथे योगो होता है ।) 
बुद्धिः = प्रज्ञा । 
नास्ति==नहीः होती है । 
भावना = भावना (आत्मचिन्तन) । 
अभावयतः >- भावना रहित होते हुए को । 
शान्तिः == शान्ति । 
अशान्तस्य == अशान्त, जो शान्ति वाला नही है। 
कृतः = कहाँ से ? किस प्रकार से? 
ष्याकरण- अपक्तस्य न युक्तस्य (नन तत्पुरुष समास) । 
अधावयत; न भावयत: ( 2 )॥ 
अशान्तस्य == न शान्तस्प ( ११ )। 
शान्ति: = १/शम्‌ + क्तिन्‌ । स्त्रीलिङ्ग में कृतु प्रत्यय । 
कृत चबिम्‌न तसिल्‌. (तिस्‌) किम्‌ की "कु! । 
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इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविायते । 
तदस्य हृरति प्रज्ञां वाधुर्नायमिवाम्वसि ॥ ६७॥ 
अन्धय--(है पाथ), (विषयानू) च रतान्‌ इन्द्रियाणाम्‌ यतु भन: अनुविधीयते, 
ततु अस्य प्रज्ञाम्‌, वायुः अम्भसि नावम्‌ इत, हरति । 
विषय संहेत-- असंयमो पुरुष की बुद्धि स्थिर न हो सकने का कथन । 
अनुवाद -- (हे अजुन), (विषयों को) चरती हुई इन्दियों का जब मन 
अनुसरण करता हुँ तो (वहु मन) इस (साधक पुरुष) को बुद्धि को उसी प्रकार 
हर लेता है, जेते जल में (बहती हुई) नाव को वायु हर लेता है । 
शब्वार्थ--विषयान्‌ = इन्द्र्यो के {विषयो =: रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर 
शब्द को । 
चरताम्‌ चरतो हुई का, उपभोग करती हुई का । 
इन्द्रियाणाम्‌ - इन्द्रियों का । 
यत्‌ = जो (जिस कारण से) । 
मनः = मन (अन्तःकरण) । 
अनुविधीयते == अनुसरण करता है । 
तत्‌ -= तो (उस कारण से) । 
अस्य =इस (अयोगी-साधक पुरुष) की । 
्रज्ञाम्‌ ==बुंद्ध को । 
वायु: = पवन । 
अम्मप्ति ==जल में ¡ 
नावम्‌ > नौका को । 
इब =जेंसे । 
हरति = हर लेता है । 
ब्याकरण--चरताम्‌ = “चर्‌ भ-शतृ (अतु) नपु सक लिङ्ग षष्ठी, बहु- 
वचत । इन्द्रिथाणाभू का विशेषण है । 
अम्भसि = अम्भस्‌' शब्द का सप्तमी विभक्ति, एक वचन । 
हरति=^/ह्‌ + लट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
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तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीर्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥।९८॥ 


अन्यय--तस्मात्‌, (है) महाबाहो ! थस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थ भ्यः सर्वशः 
निगृहीतानि, तस्य प्रज्ञा प्रति।्ठिता (भवति) । 


दिष्रए-सकेत--ईन्द्रियों के सयम से ही पुरुष “स्थितप्रज्ञ' होता है। 


अनुवाद उस कारण से, हे महाबाहो (अजुन), जिस (पुरुष) को 
इन्द्रियां, इन्द्रियों के बिषयों से, सब प्रकार से निगृहीत (वश में को गई) हैं, 
उस (पुरुष) की प्रशा प्रतिष्ठित है । (अर्थात्‌ वह स्थितप्रज्ञ है ।) 


शब्दार्ध--तस्मात्‌ = उस कारण से ।. 
महाबाहो = महाबाहु का सम्बोधन, विशाल बाहु वाले (हे । 
अर्जुन) । 
यस्य =जिस (पुरुष) की । 
इन्द्रियाणि = इन्द्रियाँ । 
इन्द्रार्थेस्यः = इन्द्रियों के अर्थो (विषयों) से । 
सबंशः=सब प्रकार से ! 
निगृहीतानि = निगृहीत हैं, वश में की हुई हैं । 
तस्य = उस (पुरुप) की । 
प्रशा = बुद्धि । 


प्रतिष्ठिता = प्रतिष्ठित है । 
ब्याकरण- सवश. > सर्वे + शस्‌ (तदित प्रत्यय) 


निगृहीतानि = नि + 
प्रतिष्ठिता = 


५/ गृह +क्त । नपु सक लिग, वहुवचन । 
प्रति+^/स्या+क्त। स्थोलिग, एकवचन । 


द्वितीय अध्याय] [ ९९ 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भुतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६६॥ 
अन्वय:ः—सर्व भूतानाम्‌ या निशा (भवति) तस्याम्‌ संयमी जागति, च 
यस्याम्‌ भूतानि जाग्रति, पश्यतः मुनेः सा निशा (भवति)! 
विषय-संकेत--योगी ओर सामान्य प्राणियों में अन्तर का कथन । 
अनुवाब--(हे मञ्जु न) समी प्राणियों के लिए जो रात्रि (होती) है, उसमें 
संयमी (जितेन्द्रिय पुरुष) जागता रहता है, ओर जिस (रात्रि) में प्राणी जागते 
हैं, देखते हुए (अर्थात्‌ जानी पुद) मुनि के लिए वह रात्रि होती है । 
अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थो का जो मोह सामान्य लोगों के लिए सुख देने 
वाली रात्रि के समान है, सयमी पुरुष उससे सावधान रहकर बचता रहता है।' 
शब्दार्थं सर्वभूतानाम्‌ = सब प्राणियों के लिए । 
या=जो। 
निशा रात्रि (होती है) । 
तस्यास्‌ = उसमें । 
संयभी == जितेन्द्रिय पुरुष ! 
जागति = जागता है । 
यस्थाप्‌ = जिस (रात्रि) में । 
भूतानि = प्राणी (बहुववन) । 
जाप्रति=जागते हैं । 
पश्यतः== देखते हुए । 
मुनेः= मुनि के लिए । 


सा=वह। न 

तिशा रात्रि (होती है) |] 
व्याकरण--सबंमूतानाम्‌ = सर्वाणि च तानि भूतानि, तेषाम्‌ । (कर्मधारय 

समास) । 

जागति = \/ जाग + लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 

जाग्रति=^/जागृ+ ७ 0 बहुवचन । 

पश्यतः= १/ इश्‌ (पश्य) त शतृ (अत्‌) पुल्लिङ्ग षष्ठी, वि० 

एकवचन । 
मुनेः = 'मुनि' षष्ठी विभक्ति, एकवचन, पुल्लिङ्ग । 


'७ ] [ श्रीमद्भगवद्गीता 


आपूर्यमाणमचलप्र तिष्ठस्‌ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यहृत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥॥७०॥॥ 


अन्बयः- यद्वत्‌ आपूर्यमाणम्‌, अचलप्रतिष्ठम्‌ आपः प्रविशन्ति, तद्वत्‌ 
यत्‌ (पुरुषम्‌) सर्वे कामाः प्रविशन्ति, सः (पुरुषः) शान्तिम्‌ - आप्नोति, काम- 
कामी णान्तिमू न (प्राप्नोति) । 

विषय-संकेत--कामनाओं के समाप्त होने पर ही शान्ति मिलती है । 

. अनुवाद--शिस प्रकार, सब ओर से भरे जाते हुए. अचल स्थिति वाले 
सागर ले (चारों ओर से) जल प्रवेश कर जाते है, . उसी प्रकार जिस ( पुरुष) 
में सभी कामनायें प्रवेश कर जाती हैं (अर्थात्‌ समाकर विलीन हो जाती हैं) 
बहु (पुरुष) शान्ति को प्राप्त करता है (उससे मित्र) _कासनाओं फी कामना 
करने वाला (तो शान्ति को प्राप्त) नहीं करता है। 

शब्बार्थ-यद्रयत्‌ = जिस प्रकारं । 
आपूर्यमाणम्‌ =सब ओर से भरे जाते हुए । 
अचलप्रतिष्ठम्‌ = अचल प्रतिष्ठा वाले । 
सभुद्रमु= सागर । 
आपः = जल (बहुवचन है) । 
प्रविशन्ति = प्रवेश कर जाते हैं, समा जाते हैं । 
तबुबत्‌ = उसी प्रकार । 
यम्‌ = जिस पुरुष में । 
कामाः=कामन।एं, वासनाएं, इच्छाएँ । 
प्रदिशन्ति प्रवेश कर जाती है.। 
सः=वह (पुरुष) । 
शान्तिम्‌ = शान्ति को । 
प्राप्नोति = प्राप्त कर लेता है । 
कामकामी = का मसाओं की कामनः करने वाला । 
न=नहीं । 

व्याफरण---आपूर्य माणस्‌ =आ + पूर्यं + शानच्‌ तुम्‌ । 
अचलप्रतिष्ठम्‌ = अचला शि अस्य तम्‌ । 
आप: सदव बहुवचन में प्रयुक्त 'अपस्‌' का प्रथमा बहुवचन । 


द्वितीय अध्याय : [ ७१ 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्सेमो निरहंकारः स॒शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
अन्ययः--यः पुमन्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ विहाय निर्ममः, निरहंकारः निस्पृहः 
चरति, सः शास्त्रम्‌ अधिगच्छति । 
विषथ-संकेत-आसक्ति रहित होकर जीवन बिताने से ' ही शान्ति 
मिलती है | 
अनुबाद--जो पुरष सच कामनाओं को छोडकर समता रहित हुआ अहुं- 
कार रहित हुआ (ओर) स्पृहा रहित हुआ (संसार में) विचरण करता है 
(संसार का उपयोग करता है,) वह शान्ति को प्राप्त होता है । 
शब्ाषे--थः पुमान्‌ = जो पुरुष । 
सर्वान्‌ == सब्र । 
कामन = कामनाओं को । 
विह्वाय = छोड़कर । 
निर्म: == ममता रहित हुआ ! 
निरहेकार; = अहंकार रहित हआ । 
निस्पृहः = स्पृहा रहिन हुआ । 
चरति==विचरण करता है, (उपभोग करता है ।) 
सः -= वह (पुरुष) ! 
शान्तिम्‌ = शान्ति को । 
अधिगच्छति = प्राप्त होता है । 
स्थाकरण--पुमान्‌ == प्रथमा विभक्ति, एकवचन । 
पुमान्‌ पुमांसो पुमांसः 
पृमांगम्‌ पुमांसौ पुस: 
पू'सा पृ भ्याम्‌ पु'मिः--इत्यादि रूप होते हैं । 
विहाय =विः/ हा + क्तवा (ल्यप्‌) 
नि-रृहः = निर्गता स्पृहा; यस्मात्‌ सः (बहुब्री हि समास) 
अधिगच्छति =मघि +-९/ गम्‌ +लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, 
एक वचन । 


७२ ] । श्रीमद्भगवद्गीता 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थे नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 
अन्वयः--(हे) पार्थं ! एषा ब्राह्मी स्थितिः, एनाम्‌ प्राप्य (पुरुषः) न 
विमुह्यति, (अपितु) अन्तकाले अपि अस्याम्‌ स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति । 
विषय: संकेत--'रिथतप्रज्ञ' होना ही ब्रह्मप्राप्ति है । 
अनुवाद--हे अजुन, यह (मेरे द्वारा कही गयी) ब्रह्म-प्राप्ति फी दशा है, 
इसको प्राप्त करके (पुरुष) विमूढ़ नहीं होता है (अपितु) अन्तकाल में झी 
इसमें स्थित रहकर ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त फर 
अह्मानस्द को प्राप्त करता हे । [ 
शब्दार्थ--पार् ==पृथा का पूत्र, सम्बोधन है । अर्थात्‌ हे अर्जुन । 
एषा = यह (मेरे द्वारा कही गय!) 
ब्राह्मी=ब्रह्म-प्राप्ति की । 
स्थितिः == दशा है । 
एनाम्‌ = इस (दशा) को । 
प्राष्य = प्राप्त करके } 
न विमुह्यति = विमूढ नहीं होता है, मोह में नहीं फंसता है । 
अन्तकाले = अन्तिम अदस्था (इद्धावस्था) में । 
भपि==भी । 
अस्याम्‌ = इस मे । 
स्थित्वा == स्थित होकर । 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = ब्रह्म-सम्वन्धी निर्वाण (मोक्ष) को । 
ऋच्छति = प्राप्त करता दै । 
व्याकरण--स्थिति: == १//स्था + क्तिन्‌ । स्त्रीलिङ्ग में र 
प्राप्य == प्र + ९/ आप्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) ! 
स्थिःबा = 4/स्था + क्तवा । 
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स्मरणीय उद्धरण एवं सुक्तियाँ 

गतासूनगतासू एच न।नुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।।१६॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योताः शरी रिणः ॥ १८॥ 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्‌- 

नायं भूत्वा भवितावान भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने .शरीरे ॥२०!। 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाये 

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

या म संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


८ डि “> 
(69 तेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 


न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२३॥ 
जातस्य हि ध्रूवो मृत्युध्‌व जन्म मृतस्य च ॥२७॥ 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 

माश्चयंवद्वदति तथैव चान्यः । 
आशएचर्यवच्चैनमन्य: शुणोति | 

श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२६॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।।३०॥। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छु योऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते ।।३४॥ 


७४ 


१७. 
१८. 
१९. 
२०, 
२१. 
२२, 


[श्रीमद्भगवद्गीता 


कर्मण्येताधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूरमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्म णि ॥४७।। 
योगस्थः कुरु कर्माणि }।४८॥ 
योगः कमसु कौशलम्‌ ॥५०॥ 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मुनिरुच्यते ॥५६॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ।।६० 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
सङ्गात्संजायते कामः काप्रातक्रो्ोऽभि जायते !।६२॥ 
बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६ ३॥ 
अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।। ६६।। 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६६॥। 
आएूयंमाणमचलप्रतिष्ठं 

समृद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तहत्‌ कामा ये एविफस्ति सवे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०।! 
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